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= जात यायम विभक्त किया है । प्रथम अध्याये .्ष्टेद् 
प्रचलित मानपरिभाषा लिखी है । मानपरिभाषाके विषयमे वर्तमान स्यय्मनस्नङभ्यु- 

` मार आयुर्वेदके संहिताम्न्थोभे; विशेषतः उनकी टीकाओंमें पाठान्तर और 
° विथिन्न मत पाये जाते हैँ । भिन्न भिन्न प्रान्तो व्यवहार जो पर्न भिन्न पाया जाता 
है।बंगालके वैय कर्ष दो तोलेका ओर अन्य प्रान्तोके वै एक तैत्रा रेते 
कई लोग सुश्रुतके मतसे कर्ष एक तोठेका और चरकके मतसे कर्ष दो तोलेक!' मानते 
हैं। वास्तवे चरक और स॒थ्रुतके माशेके मानमें ही अन्तर हैं; अन्य शा्णदि मान 
दोनोंके एक ही हैं । मेने आयुर्वेदीय मानमें एकवाक्यता लानेका यन्न क्रिया है और 
-तदनुसार मूलका पाठ रक्खा है । इस अध्यायके परिशिष्ट १ मौभारतवर्षमें राज्यद्वारा 
नियत किया न, अंगरेजी मान, यूरोपीय मान तथा यूनानी वैयकका मान भी 
ल्खिा ८ अयुत्रदीय मानके प्रचारार्थं उनके बोट भोर~माप वनानकै विषयमें भी इस 
अध्यायरं लिखाः शु>है कि हमारे व्यवसायी फार्मंसीवाले इस विषुयुपर अवश्य 
ध्यान देंगे। दूंसरेजअच्याय॑में सेषजनि्मोणपरिभाषा दी गई^र ज्व अध्याय ` 
आयुर्वेदके प्राचीन ग्रन्थोंमें जिन कल्पोंका उछेख है तथा वर्तमान समयमे वयोम 
जिन कल्पोँका प्रचार है उन सबके बनानेकी विधि स्पष्ट और सरल भाषामें लिखी 
> प्रत्येक कलपके बनानेका उद्देश्य भी प्रायः लिखा है। कई कल्पोंकी निर्माणविधिके 
विषयमें प्री व्याख्याकारोंमें मतमेद पाया जाता । मैंने शाखरसंमत और 
अनुभवसिद्ध निर्माणविधि लिखी है । प्राचीन ग्रन्धोंमें 1 जो मात्राँ लिखी हैं वे 
श्यः वर्तमान; समयके लोगोंके बल ( उपचय और शक्ति ) देर अधिक है 1 
अतः इस ग्रन्धे वर्तमान समयके छोगोंके बलका विचार कर _“#नुसार कल्पोंकी 
मध्यम मात्रा छेखी है । आयुर्वेदोक्त कल्पोंको यूनानी ओर (“भ्व्य वेद्कमें क्‍या 
तेहें हु ^ नीचे *टिप्पणीमें दिया है । तीसरे अध्यायं अनुक्त-लेशोक्त 
परिभाषाएँ: दी गई हैं । इसमें अयुक्त यने अन्थोंमें जिन विषयोंमे कुछ ` (निर्देश 

न ष और ल्रेंशोक्त ( संक्षेपोक्त याने जिन विषयोंमें संक्षेपे पारिभाषिक शब्दोंमें 
कहा गव, वहाँ क्या लेना चाहिये यह लिखा गया है । चौथे अध्यायं 
ग्रेक्त परिभाषाएँ लिखी हैँ" । इस /अध्यायमें रसतच््रकी वे परिभाषा 
री लार जिनका व्यवहारमें विशेषतः उपयोग त्त 1 है । जो परिभाषाएँ विष 

` उपयोगमे नहीं आती वे छोड़ दी गई हैं । पाँच अध्याय उपकरणविज्ञानीय ` 
है । इस अध्यायमें औषधोंके कल्प बनानेम जिन उपकरणोंकी विशेष आवश्यकता 
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° पड़ती हैं उनका वर्णन क है । छठा अध्याय द्वव्यसंग्रहण-संरक्षण- 


च, 


विज्ञानीय है । इस अध्यायमे उद्धिज द्रव्य कैसी भूमिसे, किंस ऋतु और किस 
अवस्थामें लेने चाहिये और उनका संरक्षण कैसे करना चाहिये यह विष कस ओर.“ 
आधुनिक मतसे लिखा सव हे । सातवाँ अध्याय सेषजप्रयोगविधिवि ज्ञानीय २. 
न अध्ययमें ओषधोके 'शरीरपर प्रयोग करनेकी विभिन्न नि क~ 
र्विः प्रकार औषधोंके कल्प बननेके विषयमे जिन विषयोंका जानना 
आवश्यक है वे संद विषय इस परिभाषाखण्डमे दिये गये हैं । आशा है कि इस ` 
परिभाषाखण्डके पढ़नेस ० वैय -अपने औषधालयके लिये अपने घरमे अयुवेदीय . 
44 सव प्रैक्वरके कल्प सररतासे बना सकेगा । प्रत्येक वेब्को आयुर्वेश्चेज्क 
सब प्रद।रके कल्प बनानेका शाघ्रीय ओर अनुभवात्मक ज्ञान होना अल्यावदयङ्ग है । 
इस विषके अध्यापकोंको औषधनिर्माणका शाश्नीय ज्ञान देनेके साथ साथ सब प्रकारके 
कय विद्यार्थियोंके हाथसे कमसे कम ४-५ वार्‌ अवश्य बनवाने चाहिये । अपने हाथसे 


करैवार कल्प बनाये (भिना वेय उसके सामने आया हुआ कल्प ठीक बना है या नहीं, 
इसकी परीक्षा नहीं कर सकता । र 


इस खण्डञ्ं “निनी वेब्रकके *मत्तसे मानपरिभाषा दी गई हर '"आयुर्वेदोक्त 
५.२.५० नाम दिये *हैं उनके लिये रायचुरी ४ सी आयुर्वेदीय- 
'बिश्वको राकेश ततीता श्रीयुत वेद्यराज बाबू दलूजी हा जीने तथा सूरत 
निवासी मेरे मित्र श्रीयुतु हकीम महमद कासम चिचिवाखा साहबने 
अपना अमूल्य समय देकर जो सहायता दी है उसके छिये में उनका अन्तःकरणसे 
आभार ॐ हूं । बंबदेंकी भारतविख्यात झण्ट्रफार्मसीके संचालक भी 
वेद्यराज ॒जुगतराम 








शिष्य श्रीरण आयुर्वेदालड्डारने विशेष परिश्रम किया (- उनको 
धन्यवाद देता हूं #क खण्डके तेयार करनेमें बना इतना यत्न किया हैः । तथापि 
अम-प्रमादादिदोषिसि अनेक त्रुटियों रहना संभव है । यदि विद्यरू वैय क्षै ठुरि्योको 


पत्रद्वार सूचितं करेंगे तो तृतीय संस्करणमें उनको सुधार ड्या जायगा 


डॉ. विगास स्ट्रीट, 
बंबई ने. २ निवेदक 


घ & चिकमजी 
हे बेड डे के जादवजी चिकमजी आचाये के. 
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परिभाषाखण्डका उपोद्त्त । ` ` .^ - 
लेखक को 
~ ~ न ४. ज॒गतराम शंकरप्रसाद . (^ 
हर उुचालक-झंडु फामास्युटिकल वक्‍से,बैंबईं, ` 
७--५०१७६००-- < _ ^“ 
ओषधनिमाणका इतिहास + 9 
„ .ओषधनिर्माणका आरम्भ ठेठ वैदिककालमे हुआ है । हा द्ीसिक कालम जब नर 
और वानरमें विशेष अन्तर नहीं रहा होगा तब मनुष्य भी व 9 ही पत्ते 
फूल, फल आदि खाता दोगा । उस कालम औषधनिर्माण भी किसी प्रकारका [हाँ रहा 


होगा । परंतु सीछेसे मनुष्य जब फलोको तोड़कर और काटकर खानेके /अतिरिक्त, 
प्रारम्भमें निसर्मम खयं उत्पन्न तथा पश्चात्‌ कृषिजात धान्योको कचा परन्तु दो 
पत्थरोंके बीच पीसकर खाने लगे ओर कचित्‌ अभिमे ङ शराणिज तथा उद्धिज 
द्रव्यो को भून-पक्रा-कर खानेका प्रारम्भ हुआ, तभी संभवतः ओ षधनिर्माणका भी आरम्भ 
हुआ हो । "इस संभावनाके आधारपर कदा जा सकूता है कि पूत्तों अथवा मूल्को 
५१8 , उसका” खर्‌स निकालनेकी करिया ओषधनि मणक इतिदासमें प्रथम कल्प दै । 
वैदिक वचनों कै देखते हुए ऊपरकी संभावनाको ऐतिहासिद्य ड्ज्जेमें कोर आपन्ि - 
नहीं प्रतीत होती । वैदिक वायम नाम तो से अधिक वनस्पतियकि मिलते हैं 
और अपामार्ग, कृष्ट, पीपल, गूगल, सोम आदिके रोगहर गुणका भी निर्देश है; 
परंतु इन औषधोंका व्यवहार किस रूपमें होता था इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता । 
श्रे वनस्पतियों तावीजके रूपमें बॉधी जाती होंगी, कइखुंड्े-याजेन किया जाता होगा, 
तथापि बँहुतोंको लगाने या खानेके रूपमें उपयोग लाय; जाता होगा । सोमको कूटकर 
उसका रस निकालनेका निदेश वेदम है । अस्थिसंधान करैर्‌ ली वनस्पतिका उपयोग 
सी लगानेके रूपमें ही होता होगा और छगाना बनस्पतिकं ~स ट संभव है । 
सो जोषधनिभौणका आरम्भ किसी भी वनस्पविको कूट कर =< ५ रस निकालने 
तथा पीसक कल्क बनुनेकी कियासे हुआ है, यह मन्तव्य सर्वथा `य है । 
रस (या खरस ओर कल्क इन दो कल्पोंके अतिरिक्त कोई कल्प वैदिक कामे 
प्रचलित हुए हों तो उनके जाननेका हमारे पास कोई साधन नहीं है । परंतु, 
3.2 अन्थोंको देखकर तो कहना पड़ेगा कि “पश्चविधकषायकल्पना? आयुर्वेदके 
कल्प हैं ( देखिये उत्तराघ, प्र. ह पृ, २३ ) । ऐतिहासिक ट्या कहना 
कज यह अनुमान करना होगा कि खरस ओर्‌ कल्कके रूपमें आरम्भ हुईं औषघ- 
निर्माणकल्वना, कालक्रमसे ओषधद्रवयोको खुखाकर उपयोगमें छानेका प्रचार होनेपर;- 
पञ्चविध हो गयी । अन्थकारने (४. २३ प्र) यही बात कही है कि खरसांदि 


> 8110011 ॥4 3110781 


भर हक नाएँ मुख्य और ब्राभ्रमिंक हैं। अन्य कल्प इन्दी पॉँचमेंसे किसी कल्पनाके 
पश्चात्‌ होने संभव हैं । 


परिभाषाखण्डका उपोद्धात । 


# 
श्र 


कल्पोंका विकासऋम ॥ 
पश्चात्कालमें, इन खरसादि पञ्चविध कल्पनाओंसे घृत, तैल, गुर का, कदेद, 7 
आसवे आदि विविध करैषोंका. विकास निम्नोक्त चार क 
3 1३ कप शक तत्काल कूटकर निकाला हुआ ररव अथवा पीसकर बनाया 
« "कल्क सचघण्टोंमें बिगड़ने लगता है, अतः प्रतिवार आवश्यकता होनेपर नया रस॒, 
निकालना पड़े अ ५ या कल्क पीसना पड़े यह खाभौविक था । क्थ, दिम तथा 
फाण्टके विषयमे यही बौत है । परंतु वेद्यकका व्यवहार ठीक ठीक संकुछ होनेके * 
पश्च 1 बौ लक्ष्यं रखकर कि कल्प ऐसा होना चाहिए जो चिरकालतक रिक 
सके, जिससे आतुर और वैय दोनोंको खभीता हो, प्रथम तो ओषधको खुखाकर चू 
करनेकी शोजना हुई । चणका कल्कमे ही अन्तर्भाव मी इस संभावनामूलक तकंका 
समर्थन करता है ।- पीछे तो चिरकालस्थायी कल्पकी शोधमें लगा हुआ वेद्योंका चित्त 
खत, तैल ओर आसवॉतेक पहुँच गया। यह चिरस्थायिता गुण आज भी ओषध. 
निर्माणशास््रका एक प्रवर्तक हेतु है । 2 
(२ ).आठुर औषधद्रत्यको सुगभतासे ठे सके, लेनेमें कष्ट न हो” नूथा अरुचिकर 
न हो इस उद्देश्यसे भी इस शाह्त्रका बड़ा विकास हुआ है+. गोली | खाना सुकर 
` होता है; तो -इकलन्छेथवरेदोके सेवनमें अरुचि नहीं होती" कमं तो ` औषधीय 
गुणकी अपेक्षया खादुता ही अधिक होती है । 
(३) ओषधमें ^ गुण कल्पे अधिकाधिक आ सके इस हेतुसे भी अनेक 
कल्पोंका आविष्कार हुआ है । प्राचीनोंको इस वस्तुका ख्याल न था, यह तो न 
सकते । सः और निर्माणमें तो के प्रयोजनका स्पष्ट निर्देश भी है। ७ 
परन्तु वर्तमान युगमें पाश्ाद्खल्पोमं इस प्रयोजनपर बहुत ध्यान दिया गया है। 
। चाहिए कि शरीरमें जाकर शीघ्र पच जाय । उसके अन्दर 
में अति अलपकाल्मे मिक जाय और अभीष्ट फल देने लगे, 







इस हेतुसे भी अनक पोंकी रचना हुई है। आसवों और भर्मोंकी रचनाम यह 
विचार भी अरत है। आधुनिक इंजेक्शन तो इस बातके -सभ्रम श्रेष़ीके उदाहरण 


हैं। बाह्य प्रयोग़में उपयोगी षत, तैल तथा मलहर ( मरहम ), आदिकालमें पत्तों अथवा 
उनके चूणेको जलके साथ पीसकर बनाये जानेवाडे लेपोंके विकासके इष्टान्त हैं । 
ओऔषधकल्प योनिमेदसे मुख्यतः तीन प्रकारके हैं---१ वनस्पतिजन्य, २ स 
1 ५५१ पः मेदोंका व्यवहार . विरक्त चछा आया है (इस सतक 
-प्राणिजन्य कर्पके संबन्धमें विशेष उल्लेख नहीं हआ । ओ विष्य 
निःसंदेद बढ़ती जा रही है; परंतु उक्त तीनों ८५५०. ग |: 
निमोणमें प्रयुक्त होते हैं । इन तीनों भेदोंके अतिरिक्त दामे एलोपेथीमें कोयला- 
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तत्ततके योगिकों( (19001 (07119048 )का बड़ी संख्यामें समावेश“हुआ ,. 
है। ८4; प्रकार नहीं है । इसके अतिरिक्त, विभिन्न वनस्पतियोंमें जो एक 
® अनेक गुणकारी तत्त्व होते हैं, जिन्हें अलकलॉइड ( ^ 11२0101 ) कहते हैँ, इन 
-* तत्क्लेंको रसुशासत्र(( (/1९॥718607ए )की सहायतासे _वनस्पतिसे प्रथक्‌ कर,. उसका 
= यवहार कु ७ एलोपेंथीमें कुछ कालसे च्छ इरे दै । मूलदर््योकी 
अपेक्षया ईन तत्त्वोंकी रोके अतिखल्प होती है तथा फल अधिक निश्चित होता है; 
जैसे-अफीम या कुचलेकी तुलनामें उनके गुणकारी तत्व मोरफिंआ या स्ट्क्रितीकका ¡ . 
इसी खण्डमें आयुर्वेदिक कर्पके एँलोपैंथिक तथा यूनानी नाम्न कचे टिप्पणीमें दिये 
गये हैं । इनको देखनेते स्पष्ट होगा कि इसमेंके कई कल्पोंके समान कल्प ऐलोपेंथीमें 
नहीं हैं; जेसे-शृत-तेल-कल्क आदि । पर, ऐंलोपेंथीमें आयुर्वेदोक्त 7 स्पीकैः अतिरिक्त 
ऐसिड ( अम्ल ), कोलोडिअन, एलीक्सीर, इमल्शन्स, ग्लिसरीना, इंजेक्शन्स/“लेमिलि, 
लिनिमेंट, लिकर, लोशन्स, म्युसिलेज, स्पिरिदूस्‌ , टिंक्च्स, टेंब्लेट्स आदि अक नूतन 
कलपोंका प्रचार हुआ है तथा पुरानोंके भी पुष्कल प्रभेद हुए हैं । 
इधर आयुर्वेदिक औषधविक्रेताओंने भी रिकिर्यो ( टेंब्लेल्स ), स्थायी काढ़े आदि 
कल्य प्रस्तुत किए हैं । इनमें टिकी तो गोलीका ही मेद है। स्थायी काढ़ोंकी निर्माण- 
विधि यह हैं फ्रि जिसका काढ़ा बनाना हो, उसका क्राथ बनाकर उसमें चीनी-शकर 
डाल आसवः सुमान रख.देते हैं । कुछ काल पीछे (नीचे गाद्‌ बैठ जाती है । इस 
मादक 'ऊपरंका द्रव निथार, शीशीमें भरकर स्थायी के नुते बेचते हैं।- 
दूसरी विधि यह है कि--जिसका स्थायी काढ़। करना हो उसका क्राथ करके, छानकर, 
` क्ाथको पुनः भाफपर रखकर मृल्द्वव्यसे आधा भार रहे तबतक घन करते हैं । पीछे 
जितना द्रव हो उतना ग्लिसरीन मिलते हैं । 
आयुर्वेदिक और आधुनिक कब्पोंफे-जिषयमें कुछ 
तुलनात्मक विचार. 
, अब विभिन्न कल्पोंके विषयमे मुझे जो थोड़ा कहने योगभे.ल्गता है, सो कहता हूँ । 
शेष शात्रोक्त विषय तो मूलमें संपूण आ ही गया है ।-- -- - 
~ रन्यको खच्छ करके कूटकर या पीसकर चूण 4 जाता है, यह तो 
` कहनेकी विशेष आवुदधयकता नदीं । पर यह कलप ऐसा नहीं जो डेरतक टिक सके । . 
अतः आजकल ऐलोपथीमें चु्णोका विशेष व्यवहार नहीं होता । £ 
गोली ( पिल्स-देंब्लेद्स )-गोलियोंके निर्माणमें तीन हेतु मुख्यतः प्रतीत होते 
-हैं--1 भ्रात्राका नियमन, र्‌ रोगीको सेवनमें सुभीता, ३ चुणेसे अधिक. काल स्थिरता। 
गोली बनानेमें मूल गुणकारी दृव्योंके अतिरिक्त उन द्रव्योंकों गोलीके रूपमें बोध 
रखनेवाली वस्तु डालकर गोली बनाई जाती है । कर द्रव्य तो ऐसे होते हैं कि केवल 
. ` पानी डनकी गोली बन सकती है पर इसकं सिवाय शहद, गुड़, चीनी, ग्रुगल्कू 
॥ गोंद आदियेंसे जो योग्य हयो वह मिलाकर गोली बनाई जाती है । पर इस विषयमे बह 
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~ खोसौध्यानमे रखना चाहिएं,कि गोली या टिकिया बाँधनेंके लिए चिकनी वस्तु ऐसी 
पसन्द करनी -चाहिए कि गोली पेटमें जाकर तुरत गल जाय, नहीं तो संभवे है कि 
यह पचे ˆ विना कोई भी प्रभावे दिखाये विना ही मलके साथ बाहर्‌ { निकल जाय 1 
एलोपेंश्रिक गोलियों और टिकियोंके निर्माणमें इस बातपर खास ध्यान दिया गकदै । 
` आसव-अरिषठ->मोयधका गुण चिरकांलतक म मित्ते इस „~ 

न हुईं है । इस कल्पनाको सविस्तर देखैरतीईसम आसवे- अरिष्टके 

~ नीक कप्य कर, छानकर इस द्ववमें मधुर द्रव्य डाल उसे रख छोड़नेसे उसमें खीरं | 
उठकर अल्कोदक छ्पन्न होता है । यह ऑल्कोहल द्रवको बिगड़ने नहीं देता । आसव- 
अरिष्टे साधारणतया अैल्क्ोहछ दस प्रतिशतसे अधिक नहीं होता । डाक्टरी दिकवर ˆ 
502 णिदि आयुर्वेदिक आसंव-अरिष्टकी पद्धतिसे भिन्न है । ऐलोपेंथिक 
3 "चल द्रव्यमें संघान उत्पन्न करके इस द्रवसे अकं निकालनेकी विधिंसे 
९७ ततकका ऑल्कोहल प्रथंक्‌ किया जाता है । इस ऑल्कोहलमें ओषधीय 
द्रव्यको भिगोने रख दिया जाता है । गुणकारी तत्त्व संपूणैतया सिच आनेपर छान 
लेनेपर जो द्रव आप्त दयुता है, उसे टिक्चर कहते हैं । ये टिंक्चर बनानेमें सामान्यतः 
एक पाउंड द्रव्य अल्कोह लूमें मिगोकर पाँच पाउण्ड टिंक्चर तैयार करते हैं । कभी- 
कभी १ और ४ का या ओर १३ का भी अनुपात रखते हैं । --- ; 

टिंक्चर और वाइनमें यही भेद है कि वाइनमें औषधृका प्रमाण बहुत कम होता 

- है, अथात्‌ १ जते २०० तकका अनुपात होता है 4 निर्मािविधि टिंक्चरके 

समान ही है । 
आधुनिक विज्ञानकी दृशष्टिसे आयुर्वेवीय आसव-अरिशेंमें औषधीय तत्त्व पूणेतया 

नहीं आता। हाँ, जितना आता है, वह चिरकालतक टिका रहता है। कारण, आसच- 
अरिष्ट बनाते जा प्रारम्भुमें जो काथ किया जाता है उसमें द्वव्यके समस्त गुणका री 
तत्त्व घुलते नहीं; द्रवांश ले [नके पश्चात्‌ जो छूछा फेंक दिया जाता है, उसमें कुछ 
गुणकारी तत्त्व चला जात्‌] । इसके सिवाय जब संधान होता है, तो संधानक्रियामें 

1(है । परंतु टिंक्चरमें सब गुणकारी तत्त्व ऑल्कोंहलूमें आ जाते 

कुछ रहता नहीं । दूसरा लाभ यह कि कल्प चाहे उतनी 

; £4 कता है। उधर, पानीमें गुणकारी तत्त्वोंको घोलनेकी शक्ति 
अल्प होनेसे उर्से बहुत तेज (स्ट्रॉंग ) नहीं बना सकते।._ **% 

- टिंक्चर दोः प्रकारसे बनते हैं--१ औषधद्वव्योंको जवकूट करके उन्हें चने 
अल्कोहलमें सात. दिन भिगोने रखकर पीछे छान च्या जाता है \ इस क्रियाको 
मेसरेशन' कहते हैं। २ ओषधद्रन्यो को थोड़ा भिगोकर शद्डके आंकारके एक लम्बे 
पातम भरकर पात्रके सरे सिरेपर एक कोक“ लगा उसमेंसे ऑल्कॉइल धीमे-धीमे 
टपकने देते हैं । जैसे-जैसे अल्कोहल”टपकता जाय वैसे-वैसे ऊपरसे नया डॉलवे आते... 

हैं। ऐसा करते-करते जब नीचेसे निकलते द्वमें औषधका खाद आनो बन्द हों जीय ` 







तो यह क्रिया समाप्त करके नीचेके दरवो छान ठेते हैं। इसे “परको लेदान* कहते हैं। 


क 
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रसक्रिया-एक्स्ट्रेक्ट--आयुरवेदिक रसक्रिया और ऐलोपेंथिक एक्स्ट्रेक्टमें भी « 
उक्त प्रकारक! ही मेद है । आयुर्वेद द्वव्यको जलमें उबाल, छानकर उसे घन बनाता 
है । परंतु वीथी थोड़े एक्स्ट्रेक्ट आयुर्वेदिक पद्धतिसे बनाते हैं और अधिकांश 
द्रव्य -अल्कोदुलमें भिगोकर, टिंक्चरके प्रकरणमें कही किसी भी विधिसे गुणकारी तत्त्व 
4 उसमें ,गलु करके दुवको घन करते हँ । द्रव एक्सटक्टमे पुरषः अल्क्रोहल डाली जाता 
है । घन एक्ष्टेक्ट प्रक से ६ गुणे द्रव्यते १ भाग बनता है और द्रव १ भागसे, 
१ भाग ही बनता है । ४ / कह 
अवलेह-कन्फेक्शन--औषधमें मधुर द्रव्य मिलाकहु जो लेह्य कल्प बनाया 
जॉता है, उसे वेद्कर्में अवलेह तथा ऐलोपेंथीमें कन्फेक्शन कहते हैं। आयुवेद 
्रव्यके छाने हुए क्राथो घन करके उसमें शक्कर या गुड़”मिलाकद अवलहे-अु्य्ते हैं, 
अथवा आमले जसे द्वव्ययों पकाकर उसके मावेमें मधुर द्रव्य डालकर अवह बनाते 
हैं । अवलेह पर्याप्त समय रह सकते हैं । एलोपथीमें द्रव्यके साथ मधुर वयु घोटकर 
शुलूकन्द जैसा बनाया जाता है । ऐंलोपेंथीमें ऐसे कल्पोंकी संख्या. बहुत कम है । 
खनिजोंके भस्म आदि कल्प--खनिजोंसे आयुर्वेद जो भस्मकत्प बनाये 
जाते हैं उन्हें आधुनिक दृष्टिसे समझनेके लिए रसशास्र( (1601807 )क्रा ज्ञान 
आवश्यक है ) देस लेखमें इस शारा विस्तारसे कथन अशक्य है, , तथुपि संक्षेफ्में 
ओर य॒थादाक्य उपष्टतासे अपने विचार प्रकट करता कर-- 
आधुनिकं विज्ञान "खनिज द्र्योके दो मेद करतु मेदको धातु 
( 1/8] ) कहते हैं, और दूसरेको अधातु ( प ०711618] ) । यह कहनेकी 
आवश्यकता नहीं कि धातुशब्दका यह प्रयोग उस अर्थम नहीं जिस अर्थम आयुर्वेदमें 
होता है । धातुद्रव्य ऑक्सिजनसे मिलनेपर ऑक्साइड बनते हैं। उसमें जल मिलनेसे 
जो द्रव्य बनते हैं वे अम्लविरुद् होते हैं । इसके विणे अधातु द्रव्य ऑक्सिजनसे 
मिलनेपर जो द्रव्य ( ऑक्साइड ) बनते हैं उनमें जल 1९ पर जो द्रव्य बनते हैं वे 
, अम्ल (0०01 ) होते हैं। अम् और अम्लविरुद्ध द्रव्य'्सैलनेसे जो द्रव्य बनते हैं, 
उन्हें क्षार ( 8816 ) कहते हैं । ५/५ 
आयुर्वेदीय भस्मी इस रीतिसे परीक्षा करनेसे कई तो, शूप होंगी ओर कई 
अम्लविरुद्ध ऑक्सुऋछड होंगी । ह " 
पुनश्च, आयुर्वेदोक्त क्षारोंकी उत्पत्ति तीक्षण अम्लविरुद् ऑक्स|इडके साथ कम 
सतिवा अम्लके संयोगसे होती है। अतः, इनमें अम्लविरुद्ध गुण पाया जाता है, 
तथापि प्र क्षार हैं--जैसे जवाखार, सजीखार आदि । फिटकरी, नीला थोथा, कासीस, 
टंकण, नोशादर सब क्षार ही हैं । , £ भं 
* झल्लुद्राव (तेजाब)-अम्ल दव्य है । इस वर्गका यह एक ही कल्प प्राचीन में है । 
. इस प्रकार आयुर्वेदीय कल्पोंसे अंशतः मिलते-जुलते कर्पके विषयमें जो कहना 
- योग्य लगा, वह कह कर मैं अपना लेख समाप्त करता हूँ। ~ = 
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दरव्य-गुण-विज्ञानम्‌ । 


उत्तराधे बैल "`: 17" त 
परिभाषाखण्डः प्रथमः। 
मानपरिभाषाविज्ञानीथाध्यायः प्रथमः । ˆ 


अथातो ` मोनपरिभाषाविनज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः, यथोचु- 
रात्रेय-घन्वतरिप्रभ्तयः ॥ १॥ 
परिभाषारक्षणम्‌- ॥ 
अब्यु्ायुक्त-लेशोक्तसंदिग्धार्थ प्रकाशिका 
परिभाषाः प्रकथ्यन्ते दीपीभूताः खुनिश्चिताः ॥ २॥ + 
शात्रोंमें स्पष्ट रूपसे न कहे हुए, सवथा न कहे हुए, सक्षेपसे कहे हुए तथा 
संदिग्ध विषयोंपर प्रकाश डालनेवाली शांस्र और अनुभवसे निश्चित परिभाषाएँ 
कही जाती हैं ॥ २ ॥ 


~ 


230 2 207 2:4०: 57102 7: 00175 “किक कक 06% % अर 72376: 
१ (“मीयते अनेन" इति मानम्‌-जिसके द्वारा तोला या मापा जाय उसको मान कहते हें, 
इस व्युत्पत्तिसे “मान'शब्दसे तौल करनेके साधन राई, सरसों, चावल, जो रत्ती 
आदि तौर वजनका; द्रवद्रव्यके मान बिन्दु-शॉण-शुक्ति आदि .मापनेके पात्रका; तथा लंबॉई- 
चौडाई और ऊँचाई नापनेके साधन यव, अ्डुल, वितस्ति आदि नाप( मानदंण्ड )का अहण 
होता है। इस अध्यायमें मान( तौर और माप )की परिभाषाका वणैन किया गया ई, इसलिये 
इसका नाम मानपरिभ्यवाविक्तानीयाध्याय रखा गया है। 
संस्कृतमाषामें तुला( कटि )से पदार्थके गोरक्का जो मान किया जवे उसकों 'पौतव मानं 
( तौछ-वंजन ), कुडव आदि मापसे द्रव या घन पदाथके आयतन-परिमाणं-कां जो मान कयां 
जावे उप्तको 'द्वुवय” मान, तथा अछुछ-हांथ आदिसे पदार्थकी लंबाई-चौड़ाई और ऊँचाईका 
नो मान किया जावे उसको “पा्य” मान“कहते हें । मापनेकी डोरीको भागसूत्र कहते हैं-- 
“तुरचै: पौतृवं मानं, इवयं कुडवादिभिः । पाय्यं हस्तादिभि:”” अभिधानविन्तामणि, _ 
' कांड.३, छो, ५४७ । “पाय्यं हस्तादिभिमान हव॑यं ऊुडवादिभिः । पौतवं तुल्या, 
तख सूत्र स्याद्धाग्तकम्‌ ॥ "° वेजयन्ती, सामान्यक्राण्ड, गणाध्याय । 8 "ध 


1१५।अ 5 411 10797 


8 द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ । [ मानपरिभाषा- 
= भानज्ञानपरयोजनम्‌-- `. 
न. मानेन विना युक्ति द्रव्याणां जायते कचित्‌। ` 
अतः प्रयोगकायोथ मानमजोच्यते मया ॥ ३ ॥ 2० 
< (शा. प्र. खं., अ. १) । 


. किसी भी योगम मानके विना ओषधद्रव्योकी योजना नहँ की जा सकती है, इस. 
~ “हियें योग बनाते समय व्यवहारमें लनिके लिये प्रथम, मान ( तौर ) कहा जाता है ॥ ३ ॥ 


सुश्रुतमतेन मानपरिभषा~ 
परू-कुडवादीनामतो मानं तु व्याख्यास्यामः- तत दादश धान्यमाषा 
मध्यमाः सुवणेमाषकः, ते घोडश खुवणेम्‌; अथवा मध्यमनिष्पावा 
एकोनरविशतिधेरणं, तान्य्धठतीयानि कषेः, ततश्चोध्वं चतुगुणमभिवध- 
यन्तः पल -कुडव-प्रस्था-ऽऽढ क-द्रोणा इत्यभि निष्पद्यन्ते, तुला पशतं, 
ताः पुनर्विशतिभोरः; शुष्काणा मिद्‌ मानम्‌ , आद्राणां ठु द्विगुणमिति ॥४॥ 
(स. वि. अ. ३१) । 
तन्न पर-कडवादीनामवान्तरपरिमाणविशेषेषु मध्ये । धान्यमाषःः  धान्यविशेष- 
 स्वेनाभ्युपरता माषा; । मध्यमा मध्यमप्रमाणाः; तेन नातिस्पूछा नातितनवश्च 
आद्याः । तद्वोद सुवणेमाषकः । सुवणैमाषकः कष॑घटको मोष. इयथः । 
सुवर्ण, कषेः, इति हि पर्यायो । ते षोडश सुवर्णमाषकाः सुवण, कषं इलः । 
एतदेव मानं प्रकारान्तरेणाप्याह--अथवा मध्यमनिष्पावा इत्यादि । निष्पावाः 
शिम्बीबीजानीत्यथः । अधेतृतीयानीति अधं तृतीय येषां तानि. साधेद्वयमित्यर्थः । 
तवश्चेल्यादि । अयमर्थः- ततः कषाञ्चतुगणवधे मानात्‌ परम्‌ , एवं पठाच्तुगण- 
वधैमानाव्‌ कुडवः, कुंडवात्‌ प्रस्थः, प्रस्थादाढकम्‌, आढकाद्‌ द्रोणः । तुला 
परुशतम्‌ ५ ताः पुनरिति तुला इयथः । प्रसंगेन भारोऽप्यभिदहितः, न पुनरत्रानेन 
व्यवहारो दशयते ॥ ४ ॥ 


अब पल-ठुडव आदिका मान ( तौर ) कहा जाता है । मध्यम प्रमाणके १२ धान्यः 
मार्षो( उडदों )का १ खवणेमाषक ( माशा ) होता है । १६ खुवर्णमाषकोंका १ खुवर्ण 
( कषे ) होता है । अथवा मध्यम प्रमाणके १९ निष्पावों( सेमके बीजों )का १ घरण 
होता है। २॥ धरर्णोका १ कषे होता है । इसके पीछे चोगुना-चोगुना बढ़ानेसे 
पल, कुडव, प्रस्थ, आढक और द्लेण होते हैं । ४०० कर्षोकी १ तुछा होती है। 
२० तुलाकां १ भार होता है । द्रव्य यदि ष्क हो तो उसके लिए ऊपर लिखा हुआ 
मान लेना चाहिए,. परंतु आद्र ( गीला-ताजा ) हो तो योगमें .छिखे हुए ` प्रमाणे 
ह्विगुण ( दूना ) छेना चाहिए ॥ ४ ॥ क < 


४५) ००१ 8007. 
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॥। 


विज्ञानीयाभ्यायः; ९ ] उत्तरा प्रथमः परिभाषाखण्डः । ` 8. 


, 


वक्तव्य सुश्चुतने गुज्ञा-रक्तिकाका मान नहीं लिखा है । मध्यम प्रमाणके २ ° 


उड़दोंकी १ गु्वा-रत्ती होती है । इस दिसाबसे ६ रत्तीका एक सुवर्णमाषक ( माशा ) 
ओर ९६ रत्तीका १ कषे होता है, जो चरक और शाङ्गधरके करषमानके ` समानं है । 
सुश्रुतने पक्ान्तरसे कषेका मान बताते हुए १९ निष्पावों( सेम॒के बीजों )का ` धरण 


-ओर २॥ धटरणो( ४७॥ सेमके बीजों )का १ कर्षं होता है, ऐसा लिखा है । १ निष्पाव 


( सेमका ब्रीज) २. रत्तीका होता है । ४७॥ निष्यार्वोको दूना करनेसे कषँ ९५ 
रत्तियों होती हैं । इस हिसाबमें केवल १ रत्तीका अन्तर आता है, जो नगण्थसा है । 
„ निणैयसागरमुद्रित पुस्तकमें मूलमें “आद्रंद्रवाणां! ऐसा पाठ हैं, जो उहणकी टीकाके 
आधारपर दिया गया है । परंतु पादटिप्पणमें हस्तछिखित पुस्र॒कके आधारपरं 
“आर्द्राणां यह पाठान्तर पाया जाता है । उसीके आधारपर यहाँ मूलम “आद्रोणां? ऐसा 
पाठ देकर तदजुसार अनुवाद दिया है । द्रव पदार्थ लिखित मानसे द्विगुण छेना चाहिए 
ऐसा कई टीकाकारोंका मत है। उन्होंने अपने पक्षम कई अष वचन भी लिखे हैं । 
परंतु आद द्रव्य द्विगुण नेमे जेसी युक्ति बताई गयी है-“'शयुष्कद्वव्येषु यन्मान- 
मादरेंषु द्विगुण हि तत्‌ । शुष्कश्य गुरुतीक्ष्णत्वं वस्मादधं प्रयोजयेत्‌ ॥” 
अर्थात्‌ योर्गोमे किसी शुष्क द्रव्यका जो मान लिखा हो, यदि वह द्रव्य आददरावस्थामें 
लिया जाय, तो लिखे हुए मानसे उसका दूना मान लेना चाहिए; क्योकि झुष्क दव्य 
आर्रकी अपेक्षा गुरुऔर तेज होता है, अतः वह आद्र आध्य लेना चाहिए; अद्र 
द्रव्य शुष्ककी अपेक्षया लघु और झूदु होता है अतः उसे झुष्ककी अपेक्षया द्विगुण 
लेना चाहिये; द्रव ( जल आदि ) द्वव्यको द्विगुण लेनेके विषयमें ऐसी कोई भी युक्ति 
नहीं बताई गयी । योगोंमें एक भाग द्रव लिखना और व्यवह्दारमें द्विगुण दव लेना 
ऐसा अन्थकारोंका आशय है, यह मानना ठीक नहीं है । यदि संहिताकारोंको द्रवद्रव्य 
द्विगुण लेंना अभीष्ट होता तो वे योगोंमें पहलेसे ही द्रवद्गव्योंका द्विगुण मान लिख देते । 
रखसयोगसागर द्वितीय भागके परिशिष्टमें पृ. ६९४-६९७ पर ख. वा. वेद्य 
पं; हरिप्रपन्नजीने द्रवद्वेंगुण्यपरिभाषाका अति विस्तारसे अनेक युक्तियों देकर खण्डन 
किया है। मेने विस्तारभयसे उसे यहाँ उद्धृत नहीं किया । जिज्ञासुओंको वहीं 
देखना चाहिए ।  ... व 
चरक~-शाङगैघरादिमतेन मानपरिभाषा-- - 
जालान्तरगते भानौ यत्‌ सक्षम दयते रजः 
प्रथमं तत्‌ प्रमाणानां असरेणु प्रचश्चते ॥ ५॥ 
 चसरेणुस्तु पयोयनाज्ना ध्वंसी( वंशी ) निगद्यते । 


॥ : ` . `षड्ध्वंसी(वंरी )भिर्मरीचिः स्यात्ताभिः षड्भिस्तु राजिका ॥& = 
; .... . तिखमी राजिकाभिश्च रक्तसषेष इष्यते । =, ` :: म 


¦ . तद्येन भवेद्र मध्यमो गौरसर्षपः ॥ ७ ॥ 





® ` द्रन्यगाणविज्ञानम्‌ 1 [ मानपरिंभाषा- 


- . अष्टो तु सर्षपा रक्तास्तण्डुलञ्चापि तद्धयम्‌ । 
धान्यमाषो भवेदेको धान्यमाषसमो यवः ॥ ८ ॥. 
` यवद्धयेन गुआा स्याद्क्तिका चापि सामता। 
` गुज्ञाद्येन निष्पावो ह्यण्डिका च निगद्यते ॥ ९ ॥ 
घड्डिस्तु रक्तिकाभिः स्यान्माषको हेमसंज्ञकः। ` ^ 
. * भवेशतुर्भिः शाणः स्याडङ्श्चापि निगयत्ते ॥ १० ॥ 
8 -चरकेणाषटगुञ्ञाभिः खणेमाषः प्रकीर्तितः । 
जिभिमकस्तथा राणः, शेष मानं समं मतम्‌ ॥ ११॥ 
इणो हो द्रह्कणं कोलं गदाणं वटकं तथा । 
विद्योद्वो दक्कणो कषं खुवर्ण पिचुमेव च ॥ १२॥ 
बिडालपदक पाणितलमक्ष च तिन्दुकम्‌ । 
करमध्य हंसपर्द कवटग्रहमेव च ॥ १३ ॥ 
उदुम्बरं तथा माषषोडरीं पाणिमानिकाम्‌ । 
स्यात्‌ क्षाभ्याम्परं शुक्तिरष्टमिका तथा ॥ १४॥ 
दे पठा पल मुष्ठिः प्रकुश्चोषथ चतुर्थिका । - . ` 
" विस्वं षोडशिका चाचरं पलमेवात्र कीर्यते ॥ १५ ॥ 
धलाभ्यन्द्रसतिज्षया परखतश्च निगद्यते 1 
भखतिभ्यामञ्जलिः स्यात्‌ कुडवोऽधंरारावकः ॥ १६॥ 
अष्टमानं च स ज्ञेयः, कुडवाभ्यां च मानिका । 
शरावो ऽषटपरं तद्धज्जेयमत्र विचक्षणः ॥ २७ ॥ = 
शरावाभ्यां भवेत्‌ प्रस्थश्चुष्प्रस्थेप्तथाऽऽढकम्‌ । | 
भजनं पात्रकं चैव, कंसः पस्था्टकं तथा ॥ १८ ॥ 
अतुर्भिराढकेद्रोणः कछशो नल्वणोऽर्मेणः । 
, उन्मानश्च घटो राचिद्रौणपयोयसंज्ञकाः ॥ १९॥ 
दोणाभ्यां शूर्पकुम्भो च चतुःषष्टिद्ारावकः । 
बाई शपंद्धय विद्याह्ो(द्रो)णी भारी तथेव च ॥ २०॥ 
गोणीचतुष्टयं खारी कथिता सक्ष्मवुद्धिभिः। 
चतुःखह ख पलिका षण्णवत्यघिका च सा ॥ २१ ॥ 





१ निष्यावस्य खरपाण्डतुस्यत्वात् “भण्डिकाः इति चरकक्कता संञा । २ हेमसंशकः 


माषकः “दखुवणमाषकः इत्यथः । ३”छुद्र॒कं! इति प्ा० । ४ ““अष्टमिका “अष्टञ्चाण- | 
संइकमाननिरेषः” शा. दी. । ` ५ ^“चतुथिकेति चहुःकर्म इतिः भावः”? शा. दी. 4: 


& ““वोडशी षोडशशाणमिता” का, दी. । ७ अष्टक्पमितत्वात्‌ “मष्ठमानं? इति संदा ॥ ` 
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विज्ञानीयाध्यायः १ ] उत्तरार्ध श्रथमः परिभाषाखण्डः । ` % - 


पलानां द्विसहस्रं तु भार एकः प्रकीतितः । 

तुलां पलशतं ज्ञेया स्ैतरेष विनिश्चयः ॥ २२॥ 
श्ष्कद्रव्येष्विदं मानमाद्र॑स्य दिशुणं च तत्‌ । 

. माषरङ्काक्षविव्वानि कुडवः प्रस्थमाटकम्‌ ॥ २३ ॥ 
“आह राशिर्गोणी खारिकेति यथोत्तरचतुगुणाः। ` 


छोटे झरोखेसे कोठरीमें आती हुई सूर्यकी किरणमें उड़ती हुईं धूल्के जो कण ` ` 

दिखाई देते हैं उन्हें असरेणु कहते हैं । मानोंमें वह सबसे पदत्य मान माना जाता है । 
श्रंसरेणुका दूसरा नाम ध्वंसी या वंशी है। ६ ध्वंसीकी १ मरीचि होती है। 
६ मरीचिकी १ राजिका (राई ) होती है।३ राईका १ रक्तसर्षप (लील 
सरसों ) होता- है। २ रक्तस्षपका १ गौरसर्षप (पीढ़ी सरसों) होता है । 
८ रक्तसषपका १ तण्डुल ( छाल चावल ) होता है। २ तण्डुलका १ धान्यमाष 
(उड़द ) होता है। यव ( जौ ) धान्यमाषके बराबर (२ तण्डुलोंका ) होता है । 
२ धान्यमाष या यवोंकी १ गुञ्जा ज रक्तिका (रत्ती) होती है । दो गुज्ञाका 
१ निष्पाव (सेमका बीज ) होता है, उसको अण्डिका भी कहते हैं । ६ रत्तियोंका 
खुवणेमाष ( मौशा ) होता है। ४ माशेका १ राण दोता हैं, जिसफो "रङ्कु भी 
कहते हैं 1. चरकम ८ गुज्ञाका १ १ माशा और ३ माशेका १ श्ण छिखा है। जन्य. - 
मान शुश्रुत ओर शाङ्गधरफे समान ही लिखाहै। २ शाणका १ द्रल्लण द्वोता है, 
जिसको कोर, गद्याण और बरक भी कहते हैं। २ द्रल्लणका १ कषे ( तोला ) 

` होता है। खुबर्ण, पिचु, बिडालपद्‌्क, पाणितल, अक्ष, तिन्दुक, करमध्य, 
इंसेपद, कवलग्रह, उदुम्बर, माषषोडशी और पाणिमानिका ये कषेके 
दूसरे नाम । २ कषका १ पटाधे ( अधेपल ) होता है । पलाधैको शुक्ति ओर 
अंष्टमिका भी कहते हैं । २ पलाधेका १ पठ होता है । पलको मुष्टि, चतुर्थिका, 
विस्व, षोडशिका (शाणषोडशिका ) और आ्र भी कहते हैं। २ पल्की.१ भ्रति 
या प्रत होता है । २ प्रखतिकी १ अज्जलि होती है। कुडव, अधेशराव और 
अष्टमान ये अज्ञल्कि पर्याय नाम हैं २ ऊंडवकी १ मानिका होती है । उसको 
दवाराव या अषप भी कहते हैं। २ शरावका १ प्रस्थ होता है ।. ४ प्रस्थका १ 
आढक होता है। भाजन और पात्र ये दो आढकके पर्याय हैं । < प्रस्थकां (र 
आढकका ) १ कंस द्वोता है। ४ आढकका १ द्रोण होता है । द्ोणको कलश, 
नल्वण, अर्मेण,. उन्मान, घट और राशि भी कहते हैं । २ द्रोणोंका १ शपे 
हौता-है । इसे कुम्भ ओर चतुःषष्टिशराव होता है । इसे म्म ओर चतुःषष्टिशराव -मी कहते हैं । २ प्च १ चाह कहते हैं । २ शर्पका १ बाह 


` १ “ाणं पाणितलं सुष्टि कुडवं प्रथमाढकस्‌ । द्रोणं वादं च क्रमशो विजानीयाच्‌” 
(अ, ह" क. अ, ६)! ` 3335 + । 2 2 
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ˆ होती" हैः । गोणी (द्रोणी जर भारी उसके दूसरे नाम हैं । ४ गोणीकी, ( ४०९६ 
पलोंकी ) १.खारी, होती है । २ हजार पलोंका १ भार होता है ॥ १०० पलोंकी 
१ तुला होती है । यह मान सूखे द्वव्योंके लिए है । यदि वे ही द्रव्य आदरं व्यि. 
जाये तो योगम लिखे हुए मानसे दूने लेने चादिए । माष, शाण, कै, पल, कुडव 
प्रस्थ, आढक, राशि, गोणी और खारिका ये मान उत्तरोत्तर चौगुने होते हैं ॥ 

७-२३२॥०- 

चक्तव्य--सुश्रुतने मान संक्षेपमें और सरल भाषामें छिखा है । एक मानके कई 
पर्याय भी नहीं लिखे हैं । शाण, कोल, प्रस्तत, शराव, कंस, शयं और खारी ये मान 
सुश्रुतने लिखे ही; नहीं हैं । माशेका मान सुश्रुत ओर शाज्नंधर दोनोंका समान है । 
दोनोंके मतंसे . माशा ६ रत्तीका होता है और शाण ४ माशेका होता है । चरकने 
८ रत्तीका माशा माना है, परंतु शाण ३ माशेका माना है । अतः शाण दोनोंके 
मतमें २४ रत्तीका होता है । सुश्रुत तथा शाङ्गघरने कर्ष १६ माशेका और चरकने 
(शाण ३ मशेका, को$ ६ माशेका और ) कर्ष १२ माशेका माना है । परंतु यह मेद 
केवर आभासमात्र है। रत्तियोंके हिसाबसे सबका शाण २४ रत्तीका, कोल ४८ रत्तीका 
और कषै,९६. रत्तीका होता है । अर्थात्‌ रत्तियोंके हिसाबसे सुश्रुत.जओर शाङ्गधरङे 
साथ चरकके शाण, कोल ओर कषक मानमें कुछ भी अन्तर नहीं है । कर्षके आगेके 

. मान तीनोंमें बराबर है सुश्रुतने उड़दके पहलेका मान नहीं लिखा है । उसका 
कारण यह दो सकता है कि सश्रुतके योगोंमें उड़दसे नीचेके मांनकी आवश्यकता ही 
नहीं पड़ती । हो, हीरे प्रश्नतिकी भस्म, संखिये जेसे विष या कुछ तींक्ष्ण रसयोगोंको 
रत्तीसे मी सूक्ष्म मात्रामें देनेकी आवश्यकता पड़ती है । उसके लिए सुगम उपायब्यह 
है कि--उन द्व॒व्योंकी एक रत्ती मात्रा लेकर उसकी जितनी मात्राएँ बनानी हों उतने 
गुना उसमें गिलोयका स्तव या दुग्धशकरा (50897 0 1111; ) मिला, खूब 
मदेन कर, उसकी उतनी मात्राएँ ( पुडियों ) बनाकें । इस प्रकार भाग बना लेनसें 
अभीष्ट मत्रा बना लेनेमें सुगमता होती है और ओषधके गुणमें कुछ भी अन्तर 
नहीं आता । इसी प्रकार गन्धकद्रावक ( गन्धकाम्ल ) जैसे तीक्ष्ण द्रवोषधोंको १०-२० 
गुने परित जहमें मिला छेनेसे उसकी अभीष्ट मात्रा देनेमें सरलता होती है । 





१ खर्गवासी वेद्य पं. हरिप्रपन्नजीने रसयोगसागरके परिशिष्टमें मानपरिभाषाके ` विषये 
जो सविस्तर ऊहापोह किया है उसके कुछ मदतत्तके अंश नीचे उत किये जाते दैं--- 
सीय मानके साथ शाज्नंधरोक्त भागष मानकी तुलना की जाती है। सुशतमे १२ 
उड़दका १ मादा माना है तथा शाज्नंधरमें ६ रत्तीका १ माशा माना है और कर्षकों दौनोंने 
१६ माशेका लिखा है। वजन. करनेसे १ रत्तीके बराबर दो उडद होते दें । चुधतके ` 
द्िसाबसे एक कर्षमें १९२ उड़द होते ह और श्वान्नेपरमें ६ रत्तीके माशेके हिसाबसे: १0५०० 


विज्ञानीयोध्यायः १ ] उत्तरार्धे प्रथमः परिभाषाखण्डः । . ७. 
रत्तियाँ होती ६.1 इन रत्तिग्रोंकोःद्विगुण करनेसे १९२ उड़द बनते हैं । इससे यह सिदध.दोता ५ 
है.कि सुश्र॒तंको री. ९६ रत्तीका कर्षं और & रत्तीका ही माशा मान्य है, सो शांज्नंधरके 
मानके बरावर हैं । आजकल व्यवहारमें भी एक तोलेकी रत्तियें ५६ मानी जाती हैं। 
२८ ८३८१ यदि,आजकलके प्रचलित रुपयोंके साथ बराबरी करनी हों तो पत्रम जॉजेका जो 
'किस्विषस्दित, नया सिक्का है वह उपरिनिदिष्टतोडे या कर्के बराबर वजनमे है । परंतु'इससे 
पहलेके दो सिक्के कुछ कम हैँ । इसलिए रुपयोंसे -तोलनेका काम लिया जाय तो वर्तैमान 
नये -सिकेसे छेना उचित है । पर एकान्ततः उसपर भी भरोसा न रखना । उमे मौ-पङ्क, « 
,इूसरेमें टकसालकी गल्तीसे अथवा: विसनेसे अथवा तेजावमें डालकड़ चांदी निकाल नकी 
वृजइसे कुछ फेर रदता है, इस बातपर ध्यान रखना । कर्षके १६ माशे माने गये हैं ओर 
आजकल तोढ़ेके: १९ माशे माने जाते दँ । इस जगह आपाततः विरोध आता है । परंतु 
तोमरं माशा ८ रत्तीका माना जाता है. ओर उपरिनिर्दिष्ट कषेमे ६, रत्तीका माना है, इसलिये 
क्ष -१६ और तोलेमें १२ माशेका आमासमात्र भेद प्रतीत होता है, वास्तबिक भेद नहीं । 
% 2९ %-1 सुश्न॒तमें धरणका मान. “अथवा मध्यमनिष्पावा, एकोनविंशतिधरणम्‌ , 
तान्यधतृतीयानि कषः?” इस तरद दिया है । इत वावयसे करका २॥ वां हिस्सा परण होता है 
और उसमे -१ कर्षका २॥ वां भाग ७७ उड़द अथात्‌ ३६॥ रती होती दै । सतन १९ मध्यम 
त्रिष्पावोंका. (-सेमके, बीजोंका ). १ धरण कया दै । इसलिए एक निष्पाव २ रत्तीके लगभग 
होता. दै । यह प्रमाण .अन्य-किसी मानसे नदीं मिलता । यद्यपि~द्नाङ्गधरने“शाणका पर्याय - 
धरण दिया, है, पर वरह सुश॒तसे विरुद्ध है। >८.>८ ०८ । “पड्बंइयस्तु मरीचिः स्यात्‌ षण्म- 
रीच्यस्तु सर्षपः । अष्टो ; ते सर्षपा रक्तास्तण्डुलश्चापि तद्वयम्‌ ॥* चरक, ओर 
८ज़ालान्तरगतेः सूयकरेवं शी विलोक्यते । षद्चशीभिमरीविः स्यात्ताभिः पद्धिस्तु 
राजिका ॥ तिमी राजिकाभिश्च सर्षपः प्रोच्यते धेः ॥” इत्यादि ` शाङ्गषरीय पाठ 
आपसमें मिलते नदीं दें । उसका कारण यह है कि सूक्ष्म वस्तुओंका विचार है बड ध्यानम 
ज आनेसे औपरिष्टिक अनुमान करके छोगोंने बिगाड़ा है, इसलिये परस्पर विरोध मालूम 
होता है ।:शाधरने कोई अपना स्तत्र मत नहीं प्रदर्शित किया हे किन्तु प्राचीन संहिताओंके 
आधार ही प्र गन्ध लिखा है । चरकीय पराको न समझनेसे छोगोंने बिग्राड़ा हे । इसीलिये 
यह. विरोध आकर खा हुआ हे । चरकीय पाठ “जाान्तरगतेः सूकरी विरोक्यते । ` 
वद्स्यस्तु मरीचिः स्यात्‌ षण्मरीच्यसतु राजिका ॥ तिमी राजिकाभिश्च रक्तसप्रप 
हृष्यते । अष्टौ ते सर्षपा रक्तास्तण्डुश्चापि तद्भयम्‌ ॥? ऐसा होना उचित है । ३ राईका 
£ रक्तसर्षप ओर २ रक्तस्ैपका १ गोरसषप प्रलक्ष हे । इसमें संदेहका कोई अवसर नदीं 


9 ~ 





४ 7५ शाज्लेधरने: ण २४ रत्ती )के पर्यायमें जो धरण शब्द लिखा ¡ है-- वह 
` छीलावतीके- आधारपर. लिखा; दो ऐसा मादस देता है । “ल्या यवाम्यां वचित 
यज्ञा, वटखिगुजञो, परणं च तेऽ । गद्याणकस्तद्यं' इत्यादि ( लीछावती शे, . इः 


दक्ष 







` द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ । [ सानपरिभाषा~ 


„ है| > 2८२८ न्ान्यमापदूय यचः'› यह पाठ भी जशुद्ध है । क्योंकि धान्यमाष ( उडद ) 


4] 


ओर, सतुष यवका वजन एक बरावर होता है । इसीलिए. चक्रपाणिदत्तने .पूर्वदीकाकारोंका 
मत बतख्ते हुंए “ते तु चत्वार इति--यवचस्वारः, अन्ये तु माषाश्रत्वारः “अण्डिकाः 
इति वदन्ति" ऐसा लिखा है । यदँपर गौर करके देखिये यव और धान्यमाष समप्रमाण 
होनेसे दी किसी ठीकाकारने ४ यवकी अण्डिका बतलाई ओर दूसरोंने ४ -धान्यमाषकी . 
अंण्डिका वतलाईं है । चक्रपाणिदत्तको अशुद्ध पाठका भेद नहीं मालूम हुआ इसीलिये बेचारे 
नोदजाल्मे पडे । इसका भी कारण यद्द मारूम होता है कि अण्डिकापदार्थ इनको शात न 
हुआ । यदाँकी अण्डिका सुश्॒तीय निष्पाव है जिसे कि हिन्दीमें सेमका बीज कदते हैं | . 
उसे समकक्ष ४ यवके साथ अथवा ४ उड़दोंके साथ तोलकर देख लीजिये बराबर होता है ६ 
इसलिए “धघान्यमाषैद्दय यवः” के स्थानम “धान्यमाषसमों यवः” ऐसा पाठ होना 
उचित है । 2 >< >८। “हेमश्व धान्यकश्रोक्तो? यह भी पाठ अशुद्ध है । आचार्यने 
माषशब्द्के दो अथं वतलाए हैं; जथौत्‌ १ सुवर्णेका मप्र ओर दूसरा अनाजका माष अर्थाव्‌ 
उडद । 4धान्यःशब्दसे स्वाम “कप? प्रत्यय करके धान्यकं शब्द! बनाया हुआ है अर्थात्‌ माष 
अथवा माषकं शब्द जहाँ आता है वहाँ सुवणैमाष अर्थात्‌ १६ उडद और एक अन्नविशेष 
यानी १ उड़दका बोध होता है, इस भदको बताना आचार्यका अभिप्राय है.। वह अभिप्राय 
“हेन्नश्व धान्यकेस्योक्तो”” इस तृरदके पाठ होनेसे व्यक्त दो सकता है। >€ >९ ५९ । इसी 


रा 


तरह शङ्खधर पाठकों भहुघारना आवश्यक है। यथा--““बडुं शी भिमेरी चि: स्यात्ताभिः 


षड्भिस्तु राजिका । तिसृभी राजिकाभिश्च रक्तसर्षप इष्यते ॥ तटयेन भवेद्त्र 
मध्यमो गोरसषपः । यवोऽष्टसषेपेेश्च गुज स्थात्तद्रयेन च ॥ षड्भिस्तु रक्तिकाभिश्च 
माषको देमसंजञकः ।?? बस इस तरदका पाठ रखनेसे ““गुजा स्वात्तचतुष्टयम्‌?, जे 
“यवद्भयेन गुज। स्थातः” इन दोनों पाठोंका परस्पर विरोष नहीं माता है । नहीं तो एक 
ही पुरुषके परस्पर विरुद्ध दो फ़ठ दोनेसे मत्तप्रलाप कदा जायगा । इसी तरह “भाजनं 
कंसपात्रं च” इस जगह “भाज़नं पात्रकं चेव ऐसा पाठ होना चाहिये। कारण किः 
चरकने दो अढिकका नाम केस रखा--““कंसः प्रस्थाष्टक तथा;” प्रस्थाष्टक यह नाम 


. आढककां नहीं हो सकता है, वद ४ अखका होता है । इसलिए ऊपर कडा हुआ पाठ 


रखना उचित है ।“उसके आगे चरकमें “कंसश्रतुगुणो द्रोण:”” की जगद “कंसद्विगुणितों 
द्ोण:?”-ऐसा पाठे करना । शाङ्गषरमे “वज्याढके कंस आल्यातस्तथा प्रस्था्टकं भवेत्‌? 


1 छुबर्ण तोलनेका मादा । प्राचीन: समयमे सोना, चांदी और हीरको तौठनेके लिये 
भिन्न भिन्न मान होते, थे । इस विषयमे ऋोटङीय अर्थशाख्त्रमें इस अकार लिखा है--- 
“धान्यमाषा दश सुवणेमाषकः पञ्च .वा रुजाः । वे पोडरा सुवणेः कर्षा वा + 
चतुष्कर्ष पम्‌ । अध्यशीतिगोंरसपंपा रूप्यमाषकः । ते पोडश धरणं हेम्ल्यानि ऋ ` 





विक्षानीयाध्यायः १ ] उत्तरार्धे प्रथमः परिभाषाखण्डः । ` ९ 


१ 


ऐसा पाठ रखनेसे मार्ग विशुद्ध हो जायगा । > >< >< । उप्र कही हुई चीव. पाठकी + 


अपश्रष्ठतासेः बहुच्नसे' छोगोंको यह भम हो गया है कि ““-सुथुतके कर्षसे चरकीय क वूनां 
है। कारण कि सुश्त मध्यमः १२ उडदोंका १ माशा मानते दें और ऐसे १६ माशेका 
१ के मानते है तब सुश्वुतके दिसाबसे १५२ जड़दोंका कषे होता दै । चरकमें २ उडदोंका 
३ जव, *४ जवकी १ अण्डिका ओर ४ अण्डिकाओंका १ माशा अथात्‌ १६ जब अथवा 
३२ उडदका १ माशा होता है । ऐसे ३ माशेका १ शाण और ४ शाणका १ कष होता 


है । इस १ कपके १९२ जव, अथवा ३८४ उडद होते हें । इस तरह चरकीय कषे ' 


इ्वतीय कर्षसे ठीक द्वियुण होता है?” । इस तरहका भम छोगोंके मनमें ठंस गया है ॥ 
इसी कारणसे ८८८ > कालिज्ञमानं च चरकाचार्यसंमतं?? इतना डुकडा डछुगने लिख दिया है 
सो भूर है । इसका कारण ““धान्यमाषद्वयं यवः” यह अशुद्धिमात्र है" इसके अतिरिक्त 
कोई कारण न्द है। देखिये--सुश्ुतीय १९ अण्डिकार्ओं( निष्पर्वो ) का १ धरण और 
२॥ धरणका १ कर्षं होता है । २॥ धरणकी ४८ अण्डिका होती हैं । उतनी ही चरकीय 
कर्षकी होती दै । इनका नाम सु्चतने निष्पाव ओर चरकने अण्डिका रखा हे ये दोनों 
एक ही वस्तु हें । उडदके हिसावसे» ““तत्र द्वादश धान्यमाषा मध्यमाः सुवणैमाषकः, ते 
षोडश सुवणम्‌ इस तरह कर्षं बनाया है । १२ उडदका १ माशा ओर १६ माशेका 
१ कष अर्थात्‌ १९२ उडदक़ा १ कषे है । चरकीथ कषँ भी १९२ उड़दका' होता है, 


क्योंकि यवका वजन §ड्दके बराबर होता है । इप्तको जो चाहे स्र ्नरमके कंटिपर्‌ रखकर. - 


देख लेवे । इसलिए. ““धान्यमापद्वयं यवः” की जगह ““धान्यमाषसमो यवः” ऐसा पाठ 
सुधार लेनेसे यव॒ अथवा उड़दकी १ अण्डिका, ४ जण्डिकाका १ माशा, ३ मेका 
१ शण और ४ राणका १ कष होता है । अथात्‌ १९२ उड़द या यवका १ कषे हुआ। 
इसमें अन्तर ही क्या आया ? हौ; चरकीय १२ माशेका कर्ष है और सुश्चतीय १६ माशेका 
है । यद जपाततः भद मालुम होता हे । परंतु सुशुतीय मषा. ३ अण्डिका( १२ उडद )का 
है और चरकीयं ४ अण्डिका( १६ उडद )का है । इसलिए माषोंमें अवश्य भेद है \ 
चरकीय मादा बड़ा है और सुश्र॒तीय छोय । निष्कर्षमें सुश्रुतीय ६ रत्तीका माश होता है गोर 
चरकीय ८ रात्तीका। इसलिए केवल माशोंमें ही भेद है, इसके सिवाय ( शाण ) कव प्रभृतिमें 
कोई भेद नहीं है । यदि: ““वाश्चतखश्च माषकः?? की जगह ““तासि्श्नेकमाषकः”” 
कर दिया जाय और “भवेच्छाणस्तु ते न्नयश?की जगद “शाणः स्यात्तचतुष्टयमः” 
देता कर दिया जायः तो फ़िर माश भी, एरक न आवेगा । चरकीय मूल पाठकी/ 
जयुद्धिको समझनेकी शक्ति न होनेसे चक्रमाणिदत्तने यहांपर अंड-बंड लिख:मारा है वहं 
सर्वथा अनादेयः है । चक्रपाणिदत्तकी, तरद अष्टाहसंग्रहकारने मी “परिमाणं घुनः 


बडुंइंयो मेरीचिः+ ताः षद सपः, तेऽष्टौ वण्डुरूः, तो धान्यमाषः, तो यवः” _ 


` देसी: अविचारसे अशुद्ध पाठकी ही व्याख्या कर दी है । इसी तरह “तुला पुनः वकर, 





ताति विसविमरः यड जन्य अयोदी चरके साथ दिचदी पका डाली है अरण कि 


"३७ ` ¦ ::.:.; : द्व्यगुणविज्ञानम्‌ 1. ` [-मानपरिभाषा-> 


^ ओयुवदोक्त मानोंको व्यवहार लानेके लिए उन मानोंके जंग ने लगनेवाे फोलादः 
( 8४४1९88 8४९७] ) के या निकल, चांदी, हेटीनम्‌ जैसी जंग . न लगनेवाली 
भ्रातुकी गिल्ट ( मुलम्मा ) चद्ाए हुए पीतलकरे बोट बना छेने चाहिएँ । उनपर्‌ः 
मानके अङ्क नागरी लिपिमें लिखे होने चाहिएँ । आयुर्वेदिक मानके प्रचारार्थं 
यह आवश्यक. है. । यह कार्य आयुर्वेदिक फार्मसीवाले व्यवसाग्री आसानीसे -करः सकते, 
हैं ! जबतंकु ऐसे बाँट बाजारमें न मिलने लगे तबतक बॉजारमें अंग्रेजी अह्ृवाले 
अनके बोट मिलते हैं उनसे और भारत सरकारके चांदीके सिकोसे काम चलाया 
जाय । मरेन १ यव या धान्यमाषके लगभग होता है। चांदीकी दुअन्नी सुश्रुत ओर 
शाईधरके २ मक्के, चवज्नी १ शाणके, अठज्ञी १ कोलके और रुपया १ कर्षे 
बराबर होता है। पीतल या लोहेके सरकारकी छाप लगे हुए 4 सेर, - “सैर, 
१ सेर, २ सेर, ५ सेर, “१० सेर, .॥* मन और १ मनके बॉँट बाजरमें बिकंते हैं। 
4. सेर २० तोे (१। कुडव ) का, -॥-.- सेर ४० तोले (१। शराव ) का, १ सेर 
८० तोले ( १। प्रस्थ )का और मन ऐसे ४० सेरक्ा होता है। है 3 





इस भारका नाम चरकंमें नहीं है क्तु सुश्वत ` और छष्णत्रयमे है । "चरके मारको वाह 
बंतलाया हैं। उससे आधेकों भारी बताई है, वह भी इस भारसे अधिकं प्रमाण्की है । इस 
लिए यह प्रतीत होता कि इन सबने इनका तरर न करके एक अन्दाजसे लिख मारा 
है। कितने ही अज्ञ लोग खश्वुतीय धरण मानकों अन्य मत बतलाते हैं और यहांका कर्ष 
< ° रत्तीका है इस तरह व्याख्यान करते हैं सो अज्ञता है। यहां दो मत नहीं हैं किन्तु 
उसी मानको द्वितीय प्रकारसे सिद्ध किया है। इसमें अणुमात्र श्री. अन्तर नहीं है । डैसा 
९६ रत्तीका कषे पिला है वैसा ही यह है और इसीको षड़धरणादियोगमें .ेखा है 1 
>€ > >८। बिस तरह कलिज्ञमानकी दुदेशा हुई है उसी तरह हिन्दी गणितकी पुस्तकोंमें 
मानकी दुर्देझा है । यथा--८ खंसंखस-१ चावल, < चावल-१ रत्ती, ८ रत्ती=१ माशा 
१२ मासे तोल । इस जगह ८ खसखसका जो १ चावल लिखों है सो खबर नहीं किस 
मेद्यशयने अन्दाज़से लिख डालर है.। तोरम लाल चावछ लिया जाताः है । इस १: चाबलूपर 
रूंग्भग्‌ ७५ खमखस. चते हैं और लिखनेवालेने ८ ही खसखसः लिखे ई । इसपर कुछ भी. 
बिचार न करके -ुस्तकोमिं वैसा हीः-मेडियाधसान चला रक्वा है । इस, तरफ किसीकी भीः 
दृष्टि नहीं गयी । सन्‌ १९२२. मे ` नि्णेयसागरम्रेसमें छीछावतीकी सटीक पुस्तकं छपी है । 
उसकी ठीकामें भी “तोल्परिमाण भारतीय" शीष॑कके नीचे ८ खसखसका १ चावल लिखा 
है । वजनमें तथा आकारमें किसी भी: तरह १ चावलके बराबर ८ खसखस नदीं द्योते +. 
इसकी तफ देखकर चित्त अल्नन्त चितन होता है । इती तरद सब जगह तोरम बहुतं फैरफार ' ` 
हुआ हैं उसे सुधारनेकी आवश्यकता हे +" (-रसयोगसागर ३ खण्ड षृ. . ८४६९१ ) 4८ । 


विज्ञानीयाध्यायः १ ] उत्तरार्थे प्रथसः परिभाषाखण्ड; । ९९ 


द्रवद्रव्यार्थ कुंडवमानम्‌-- ` 


सद्क्षवेणुलो हादेभाण्ड यच्तुरङ्कलम्‌ ॥ २४ ॥ 
विस्तीणैमथ चोचं च तन्मानं कुडवं वदेत्‌ ॥ 
दवदरव्यके मापनेके लिये मिद्ठी, लकड़ी या लोहे आदि धीतुर्ओंको चार अंगु 
"चौडा और उतना ही ऊच गोल पात्र बनाया जावे, उसको कुडव कहते. हैं ॥२४॥-- 
वक्तव्य--गाङ्गधर आदिने द्ववद्वव्योंके मापनेके लिये: इसः प्रकारका ङडवका मान. 
बनानेको लिखा है । अंगुल-३ प्रकारका माना गया है--६ य्रकी चोड़ाईका छोटा 
` ७ यवकी चोड़ाईक़ा मध्यम और ८ यवकी चौडाई का बड़ा । एक यवकी चोड़ाई १ इंचके 
देशांशके बराबर होती है । यदि मध्यमं प्रमाणसे ७ यवक्रा 3 “अछुल मानकर 
४ अंगु (२८ यव या २ इंच ८ दशांश ) चोडा ओर गदरा पात्र बनाया जायं तो 
उसमें १६ तोला जल, आसकता है । आयुर्वेदीय पद्धतिसे द्रवदरव्य मापनेके लिये 
कुडवका मानं बनना आवश्यक है । इसमें कर्ष, पल, प्रखति ओर कुडवके स्थानम रेखाएँ 
बनाकर नागरीमें अंक और मानके नाम लिखे जाने चाहिए ।* जबतक इस प्रकारका 
कुडवका मान बनकर बाजारमें न मिलने लगे तबतक सरकारी छापके 'पाव, आधे 
और एक सेरके दूधके माप मिलते हूँ, उनसे काम" चलाना चाहिये। + सेरका माप 
१ कुड्वका) .1. ञेरका माघ १। शरावका और १ सेरका माप १ प्रस्थका होता है । 
शाजधरोक्त द्रवकुडबका मान जल और जलप्रधान आसव आदिं लिये जानना चाहिये । ` 
स्थिर या उड़नेवाले तेल, मधु ( शहद ), विश्वुद्ध मय, द्रावकाम्ल आदिके विशिष्टगुरुल 
(आपेक्षिकभार )में अन्तर द्वोता है, अतः उन द्रवपदाथौको वजन ( तोल ) करके 
वना उचित है। 


१ “अष्टमिस्तु यवैज्यें् मध्यमं संप्तमिय॑वे: । कनिष्ठं षद्विरुदिष्मङ्लं सनिसत्तम { 4"; 
मानं तु पाशेन, “ञ्यवाः पाशवसंमिताः' इति कालायनद नात्‌ गब्दाथेविन्तामणि 


॥ १ 


¶, २३५ क आल 


४ आढक ( ३६ प्रस्थ) 
द्रोण 
२ झूप या ४ द्रौण 
४ वाह 
२००० पूल. 
१०० पल 


स द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ !  [ मानपरिभाषा- 
आयुर्वेद तथा डॉक्टरी और यूनानी वै्कमें 
; प्रचलित मानोंका विवरण । 
पोतवमान ( घन-कठिन पदार्थका मान-तोल-वजन ) 
कट 1168९68 ० # ७४8 ˆ 
घन पदार्थका आयुर्वेदीय मान 
~ सुश्रुत और शाज्ञधरके मतानुसार 
३ राजिका ( राई ) १ रक्तसर्षेपर ( लाल सरसों ) 
३ रक्तसपप " १ गोरस्प ( पीली सरसों ) 
४ गौरसरषप १ तण्डुल ( लार चावल ) 
- २ तण्डुल १ धान्यमाष ( उड़द ) या यव (जो) 
` २ धान्यमाष या यव, १ रक्तिका ( रत्ती ), गुज्ञा 
२ रक्तिका १ अण्डिका-निष्पाव ( सेमका बीज ) 
६ रक्तिका १ सुवणेमाषक ( माशा ) . 
४ सुवर्णमाष १ श्ञाण ( चौंदीकी चबन्नी ). . 
. २ शाण ~ न १ कोल (चौंदीकी,अठर्ज्नी )- . -. 
२ कोर १ कपे ( १ रुपयेभर, १ तोला ) 
२ कषे १ शुक्ति (२ तोला ) 
२ शुक्ति १ पल (४ तोला) 
२ पल १ प्रखति (८ तोला ) 
३ प्रखति (४ पल ) १ कुडव ( १६ तोला ) 
२ कुडव १ शराव ( ३२ तोला ) 
२ शराव { ४ कुडव ) १ प्रस्थ ( ६४ तोला ) 
४ प्रस्थ - १ आढक ( २५६ तोला ) 
२ आढक ( ८ प्रस्थ) १ कंस (५१२ तोला ) 


१ द्रोण ( १०२४ तोला ) 


` १ प (२०४८ तोला ) 


१ वाह-गोणी ( ४०९६ तोला ) - 


„ १ खारी ( १६३८४ तोला ) 


१ भार ( ८००० तोरा ) 
१ तुला ( ४०० तोल ) 


‡ ~~~ ~ ~~~ ~ ~ शा „ :: किक =" 


१ सण, कोल, कषे आदिके जन्य पयौय नाम इसी खण्डमें पु, ४-६ पर देखें \ 


विज्ञानीयाध्यायः ९ ] उत्तरार्ध भरथमः परिभाषाखण्डः । ९३ 


खुश्वुतका मतान्तरसे लिखा हुआ कर्षका मान ` 
१९ निष्वाव ( सेमके बीज ) १ धरण 
२॥ धरण १ कर्ष 
ध चरकके मतानुसार मान 
४ अण्डिका ( सेमके बीज-८ रत्ती) १ खवणेमाष ( माशा ) 
३ सुवणेमाष ( २४ रत्ती ) १ शाण 
४ शाण १ केषे ( १, तोल ) 
चरकके अन्य मान सुश्रुत और शाज्ञधरके समान हैं । 


भारतवर्षमे अंगरेजी राञ्यद्वारा नियत किया" हुआ 


४1 


घन पदार्थका मान 
१८० भत १ तो (१ रुपया-चोँदीका सबसे बड़ा 
अंग्रेजी सिक्का )- 
५ तोला * १ छर्टौक 
४ छर्टक़ (२० तोला ) १ पाव 
४ पाव { १६च्टाक*८ ० तोडा) १ सेर . 
४० सेर ` १ मन श ५; 
घन पदार्थका अंगरेजी तोक-1"0 00118] 598000 
( जो अंगरेजी साम्नाज्यमे प्रचित है । ) 
+, १ गेहूँभर 
४३७) ब्रेन १ ओँस ( आउंस ) 
१६ ओसि या ७००० ग्रेन १ पोर्ड (पाउंड ) 
१४ पोंड १ स्टोन * 
२८ पौंड १ कार्टर 
४ क्वार्टर , १ इंड्रवेट 
२० इंड्रवेट १ टन 








१ इसे समय ब्यवद्वारमें चरकमतानुसार ८ रततीका माशा ओर १२ माछेका १ तोला 
लिया जाता है। २ भेन रूगभग- १,यव॑ या म्प( उड़द )के बराबर होता है । १ तोरा 
१८० अन और १९२ यबका होता है । अथात्‌ न्तोढेके पीछे १२ यवका फक पडत है । 
` ॐ. श्त हिसावसे चौँदीकी अठअन्नी ९० अनभर, चनन्नी ४५ ओनभर और दमनी ` २२३४ 
ओनभर होती है । ४ प्रौडको भाषामे सक कहते दँ । | द. 


, ॐ | “घ्णगा द्व्यशुणविज्ञानम्‌। ` [ मानपरिभाषान 


घन पदार्थेका यूरो पीय मान 6०४० 8807 
( जो अंगरेजी साम्राज्य छोड़कर यूरोपके अन्य देमि प्रचलित है । ) 


१ आम र लगभग १५३ भ्रन 
१ डेसिग्राम . १ भ्रामक एक. दशांश 
१ सेन्टिग्राम . १ आमका एक झुतांश 
, १ भिलिग्राम १ ग्रामका एक सहल्लांश 
१ किलोग्राम हे १ हजार ग्राम 
द्रवयमाने ( द्रव पदाथका मान-परिसाण ) 
*.. -- ->भैध९ब8प्रा'68 ० 9४० ( ४ ०पा68 ) 


द्रव पदार्थका आयुर्वेदीय मान 
तद्य प्रमाणमण्रो बिन्दवः पदेरिनीपर्वद्यनिःख(ख)ताः पथमा 
माजा, द्वितीया शुक्तिः, ठतीया पाणिश्युक्तिः (ख. चि. अ. ४० ) ॥ 
अङ्खष्ठसमी पवर्तिन्यङ्कछिः प्रदेशिनी, तत्पर्वद्वयध्युता बिन्दवः । शुक्तिः- द्वात्रि- 
शद्धिन्दवः । पाणिञ्क्तिः चतुःषष्टिबिन्द वः ( ड. ) ॥ ध 3 
प्देशिन्यङ्करी पवैद्वयान्मञ्चसमुद्धृतात्‌ 4 
यावत्‌ पतप्दसो विन्दुः > > > >॥ (अ, ह.सू.अ. २०) 
प्रदेशिन्या निमझे दे पर्वणी निर्गतस्ततः। 
नस्यादिषु तु विज्ञेयो भिषभ्िर्विन्दुसंक्ञितः ॥ 
बिन्दुभिश्चवाष्टमिः राणः प्रोक्तश्चैव भिषक्तमः 
द्वात्रिशद्विन्दुमिश्वात्र शुक्तिश्ेव निगद्यते ॥ 
दे शुक्ती पाणिशुक्तिश्व नस्यकर्मणि पूजिता। 
( योडरानन्दमे उद्धूत इंद्धह्वारातवचन ) 
१ बिन्दु प्रदेशिनी अगुलीके दो पर्वोको द्रव 
र ध पदार्थ डुबोकर ऊँचे उठानेसे 
+ गिरी हुईं एक वद ( टोपां-कतरा ) 
. « बिन्दु (बूँद ) ५ १ शाण ( द्रवपदार्थका ) ` 
इेरेनिन्दु . ` - १ शुक्ति 
६४ बिन्दु ` १ पाणिदयुक्ति ` 
चक्तव्य--पाणिशक्तिके आगेका दवपदार्थका, मान आयुर्वेदके प्राचीन अन्थोंमें 
देखनेमें नहीं आता । द्रवपदार्थके कुडबका मान शाज्नघरने लिखा है । उसको ईसी .. 


खण्डमें यृ. ३१ पर देखें । आयुर्वेदीय पाणिशुक्ति ६४ बिन्दुकी और अंग्रेजी ह्वर ` 


ड्राम ६० बिन्दुका होता दै । दोनोंमें ४ निन्दुका फर्क पढ़ता है। = ~, 


विज्ञानीयाश्यायः ९ ] उत्तरार्थ प्रथमः -षरिभाषाखण्डः । १४ 


द्रवपदार्थका अंगरेजी मान ष्णम छिए४०५ए7- 
„  - (जो निरि साम्राज्यमें प्रचलित है ) 


६४ $ बूँद (प्‌) १ मिनिम 
६० मिनिमः( वृद)  . १ इड ( तरल ) डाम 
० छुश्द डम ` , १ श्रद्‌ ओष 
१६ छुइड्‌ औस १ छइ पोड 
२० छुइड्‌ ओंस | १ पराइन्ट 
८ पाइन्ट १ गेन 


द्व पदार्थका यूरो पीय भान--1/16॥11९ 881 
( जो ब्रिटिशसाम्राज्य छोड़कर सारे यूरोपमे प्रचित हैं ) 
१ मिलिलिटिर १६-७' डिग्री (सेन्टिग्रेड) १ ग्राम परिख्रुत जल़का परिमाण (आयुतन) 
१ सेन्टिलिटर तप ॥ 1.91 


+ «० 


१ डेसिलिटर ४ॐ ॐ 33 १ ० 42 32 %) / 
१ लिटिर्‌ ( 29 ५ 0 32 22. 32 
-पांययमान-( दैष्ये-लंबाईका मान ) - - 
तक उै(08७प्रए8०ए वणा .| ॐ 
देध्येका भारतीय मान ॥ 
१ अङ्कुल ` ८ यवोँको मध्यभागे सूईमें पिरोनेसे 
: जो लंबाई होती है वह ( लगभग 
| | ड ईच ), 
१२ अंगुल | १ वितस्ति ( बिलांद, बित्ता, बाछिस्त ) 
भ. लगभग ९ इंच । 4 
क 2 „ रूगभग ` २२ अंगुल-( १६॥ इंच । ) 
२ वितस्ति ( २४ अंगु ) १ हस्त-हाथ ( १८ इंच ) « 


व्याम ` 5 ,, ४ हाथ (६ फीट) 

चक्तव्य-भास्कराचार्यने अपने लीछावती नामके भणि गितके अन्थमें ८ 
यवोदरका १ अँगुल लिखा है-“यवोदरैरहलमषटसंख्येः”” ( परिभाषाप्रकरण खो० ४ )। 
“अष्टी यंत्रमध्या अद्भुलम्‌ । मध्यमस्य ` पुरुषस्य मध्यमाया अङ्खल्या मथ्यप्रकर्षो 
वाऽङ्ककम्‌ |? ( अर्थशास्त्र देशकारमानग्रकरणम्‌ ) । “अडुछे सकनिष्ठे स्याद्धितसिद्री- 
दुशोह्ुुलूं: । श्रकोष्ठे विस्तृतकरे हस्तो, ˆ मुश्यय तु बद्धया । ख रत्निः स्याद्रलिस्तु 
- निष्कनि्ठेन मुष्टिना 4 व्यामो बाहोः सकरयोस्ततयोखियेगन्तरम्‌ ।” € गरेः 
२।६।८४-८७ ) । (क आम श्न 


१६ द्रव्ययुणविज्ञानम्‌ ।  [ मानपरिभाषा- 


खुश्रुत निदानस्थानके अशोनिदान( नि. अ. २) में लिखा है कि-~ 
. . रोमान्तेभ्यो यवाध्यधों शुदोष्ठः परिकीर्तितः 1 
इसकी व्याख्यामें गयदास लिखिते हैं कि--“यवाध्यर्थ: साधेयवः । एतेन 
त्रियवो5डुल:, सार्धेन यर्वेनाधोहुललात्‌” । यहाँ गयदासने ३ य॑वका अंशुकं छिखा है । 
उन्होंने किसी ग्रन्थका प्रमाण नहीं दिया है । च्लि हुए ३ यवोंको नोक्त माकर 
रखनेसे + अंगुल बनता है । 
` ˆ छम्बाहईका अंगरेजी मान--1777०741 85 


: (जो ब्रिटिश साम्राज्यं प्रचलित है ) 
१ टेन्थू १ इंचका दरशांश 
~ १२३ंच » १ फुट 
३ फीट (३६ इंच) १ या (गज) 
२२० यां ( गज ) १ फलोद्ग 
८ फरल १ मील ( १७६० गज=५२८० फुट ) 


लम्बाईका यूरोपीय मान--91०॥४४० 87801 
( जो ब्रिटिश साम्राज्यको छोड़कर सारे यूरोपमें प्रचक्ित हे.) 


¢^ 


“मिठर ३९.३७ इंच 

सेसिमिटर ,. ` मिटरका दशांश 

सेन्टिमिटर मिटरका शततांश 

मिलिमिटर मिटरका सदलं 

किरोमिटर १००० मिटर 

यूनानी वैद्यकके मतसे घन पदाथौका 
सान-वज़न । 

३ खशखाश ६ १ खर्दल ( अरबी ), राई ( ह° ) 
ॐ खँदले १ उरुन्ह ( अ० ), बिरंज ( फारसी ), 

र चावल ( दि° ) 
४ उरुजद १ शईरह (अ० ), जे (हि० ) 
= या १ दव्वह ( अ० ), गेहूं ( हि ) 

> भेन (अं ०) 
३ शईरह १ इले ( फा० ), र्ती ( द° ) 
* या. तस्सूज (अ० ) 

२ सुखै * १ किरात (अ) क 1 5 
६ खलै | १ दोग या आनेह (फा०) = 1711 


% सुखं १ माच (है) । (२- “न | 


1११ पता गज 
815 | 


विज्ञानीयाध्यायः १ ] उत्तरार्धे श्रथमः परिभाषाखण्डः १७ 


३॥ माशा( २८ रत्ती) - १ दिरहम (अण), दिरम (फा). ^ 
हे करीब १ इम (अं०) के 
४॥ माशा ( ३६ रत्ती) १ मिस्काल ( अ० ), जोजद, 
; जवझह ( अ० ) 
«२० कीरात (४० रन्ती) १ दीनार ( फा० ) 
२० माशा १ इस्तार ( अ० ) 


३३॥ माशा ( ७॥ प्रिस्काछ) १ औकिय्यह, अवकीय्यह ( अ° ) 
९० मिस्काल (३३॥ तोका) १ रतल तिब्बी * 





२ रतल तिब्बी १ मन तिब्बी या आसार « 
६४ तोला १ सेर आल्मगीरी ( प्रस्थ-सँ० ) 
८४ तोला १ सेर शाही 
द्रवपदार्थका यूनानी मान ।. 
४॥ माश * १ चमचह 
१२॥तोख १ पियाली,( प्यारी ) 
२० तोला , १ पियालह ( याला ) ४ 
सुश्रुतोक्त काछमान 
„ १ अक्षिनिमेष (मात्रा ) एक अ आदि रूघु अक्षरके उच्चारणमें, 
एक निमेषोन्मेषमें अथवा एक चुटकी 
(८ बजानेमें जितना समय लगे उतना काल; 
लगभग ई5. सेकंड 
१५ अक्षिनिमेष १ काष्ठा-लछगभग ४॥। सेकन्ड * 
३० काष्टा १ कला-लगभग २ मिनिट २२॥ सैकन्ड 
रेण्द्श्कला  . १ मुहूर्तनलगभग४८ मिनिट 
३० सुद्रवै ` ` १ अहोरात्र =१३ घंटा-१४४०- मिनिट - 
१५ अहोरात्र ` १ पक्ष ( शङ्क और इष्ण ) - 
३ पंक्षर 7 १ मास 
श्मास १ ऋतु 
द चतु >सक १ अयन { उत्तरायण ओर दक्षिणायन ) 
ह 2 1 % के =< छा 
५ वषे हि 2. 44. हनन पर 


प॒० भा० खड़ २ 


९८ दरव्यगुणविज्ञानम्‌ | ` [ मानपरिभाषा- 


युगके ५ वर्षोके क्रमशः नाम ` 


१ संवत्सर ही 
२ परिवत्सर 
३ इदावत्सर 
४ इद्वत्सर 
७ वत्सर 
रसों और भाणि्योके बलाबल विचारसे किया हुआ ऋतुविभाग 
मास ऋतु अयन 
ˆ तपस्‌ (माव ) और तपस्य ( फाल्युन ) शिशिर | 
मधु ( चैत्र) ओर माधव ( वैशाख ) वसन्त ^ उत्तरायण 
झुचि ( ज्येष्ठ) ओर शकर ( आषाढ ) ग्रीष्म 
नभस्‌ ( श्रावण ) ओर नभस्य ( भाद्रपद्‌ ) वर्षा 
इष (अर्वन ) ओर ऊजे ( कार्तिक ) दरत्‌ | दक्षिणायन 
सहस्‌ ( मार्गशीष ) ओर सदस्य ( पोष ) हेमन्त 
. दोषचय-प्रकोप-प्रशमनिमित्त किया हुआ ऋतुविभाग 
न भ्त = त. कष 
भाद्रपद ओर आश्विन ` वर्षा 
कार्तिक और मार्गशीर्ष शरत्‌ ` 
पोष और माघ हेमन्त 
फाल्गुन ओर चेतर वन्त “^ 
वैशाख और ज्येष्ठ ्रीष्म- 
आषाढ और श्रावण प्राइड 
~ शाङ्गधरके मतसे ऋतुविभाग 
संक्रान्ति कतु 
मेष और षः "भीषय ० 
सिंह. ओर कन्या वर्षा: - | | 
तुका और शिक :. . झरत ४, ४ । 
धनुस्‌ और मकर - हेमन्त  : 
कुम्म और मीन * ` बचन्त उल्छा- 


तत्र रष्वक्षरोच्चारणमात्रोऽक्षिनिमेषः, पञ्चदशाक्षिनिमेषाः काष्ठा, त्रिशस्काष्ठः 
कर विंशतिकलो सुह तैः कछादुश्भागश्व; त्रिंशन्मुहृतेमहोरात्र, पञदशहिरोत्राणि 


न 11851 


विज्ञानीयाध्यायः १ ] उत्तरार्थ प्रथमः परिभाषाखण्डः । १९ 


` पक्षः, स द्विविधः शुद्धः ष्णश्च । तत्र माघादा द्वादश मासाः संवत्सरः, द्विमासि- 
क्तु कृत्वा षड़्तवो भवन्ति; ते च शिरिर. वसन्त-भीष्म-व्षा-शरद्धेमन्ताः. । "तेषां 
तपस्तपस्यो शिरिरः, मधु-माधवा वसन्तः, झुचि-शुक्रा औष्मः, नमो-नभस्यो वर्षाः, 


इषोजों शरत्‌, सहः-सहस्यो हेमन्त इति । त एते शीतोष्णवर्षकक्षणाश्रन्द्रादित्यशो: . 


करग्रवि भागकरणादयने द्वै. भवतो दुक्षिणसुत्तरं च । तयो दक्षिण वषौ-्षरद्धेमन्ता 


उत्तर च रिरिर-ग्रीष्म-वसन्ताः । अथ ख्वयने द्वे युगपत्‌ संवत्सरो. भवति } , 
संवत्सरः, परिवत्सरः, इदावस्छरः, इद्वत्सरः, वत्सर इव्येवं पञ्च वर्षाणि । ते पञ्च 


युगमिति संां रभन्ते । इह तु वषौ-शरद्धेमन्त-वसन्त-मीष्म-पाब्रृषः षड़तवो 
भवन्ति दोषोपचय-प्रकोप-प्रशमनिमित्तम्‌ । ते तु भाद्रपदाचेन द्विम।सिञन 
व्याख्याताः । तथथा--माद्रपदाश्वयुजो वषौः, कार्तिकमार्गशीषों शरत्‌ , पोषमाघों 
हेमन्तः, फाल्युनचेत्रो वसन्तः, वैशाखज्येष्टौ आओीष्मः, आषादश्रावणौ प्राव्ृडिति 
(सु. सू. अ. & ) । “ग्रीष्मो मेषदृषो प्रोक्तः प्राब्रण्मिथ्ुनककष्योः । सिंहकन्ये 
स्ता वर्षा तुलावृश्चिकयो: चरत्‌ ॥ धनुभंहो च हेमन्तो वसन्तः ऊम्भमीनयोः ।?? 
(शा. भ्र, ख. अ. २ )। 


1 


* ˆ भारतीय कामान प्रचलित क्कः इ 
६० विपले  * ४ १ पल च = 
(२ विपंछ ` ` १ सेकन्ड 
२॥ पल १ मिनट ) 
६० पल १ धटिका ( नाडिका )=२४ मिनट 
*२ रिका १ सुद्र्त=४८ मिनट 
३॥। युते १ याम ( प्रहर }=३ घंटां- १८० मिनट 
याम १ दिन या रात्रि=१२ घंटा-७२० मिनट 
ष कालमान अरजी ` = 
६० सेकन्ड १ मिनट # 
६० मिनट १ अवर ( घंटा ) 
२४ अवर (घंटा ) १ अहोरात्र 5 
३६५ अहोरात्र १ वर्ष ( सौर ) 


इति आचार्योपाहेन त्रिविक्रमात्मजेन यादवमेणा विरचिते द्रव्यगुणविज्ञाने उत्तराय . 
, प्रथमे परिभाषाखण्डे मानपरिभाषानिज्ञानीयाध्यायः प्रथमः ॥ १ ॥ 


। है 








छा 


6 


२० | दरन्यगुणविज्ञानम्‌ । [ सेषजकस्पना~ 


 मेषजकल्पनाविज्ञानीयाध्यायो द्वितीयः 


अथातो मेषजकस्यनाविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः, यथोचुरा 
ज्रेयधन्वन्तरिपथ्तयः॥ १॥ 
` व्याणि हि औद्धिद-जाज्ञम-पार्थिवरूपाणि कल्पनामन्तरेण तद्ूपाण्येव न शरीरे 
प्रयोक्त ˆ शक्यन्ते, अतस्तेषां कब्पनाविज्ञानाथ सेषजकस्पना विज्ञानी याध्याय 
` -आरभ्यते । मेषजानामोषधद्रव्याणां कल्यना कल्पने शरीरे प्रयोगाथं पेषण-तोया- 
इयादियोगेन संस्कश्णम्‌ । सा च कषाय-लेहासवादिभेदेन बहुविधा । वासां 
विज्ञानाथथ कृतोऽध्यायो मेषजकल्पनाविक्लानीयाध्यायः ॥ १ ॥ 
ˆ किसी भी औद्धिद, जाङ्गम या पार्थिव द्वव्यका चूणै, क्राथ, भस्म आदि कल्पना किये 
बिना उसी रूपमे दारीरपर प्रयोग नहीं किया जा सकता, अतः उनकी खरसादि कल्पना- 
ओके ज्ञानक व्यि सेषजकस्पनाविन्ञानी याध्यायका प्रारम्भ किया जाता है ॥१॥ 


<  पञ्चविधकषायकस्पना । 
पञ्च कषाययोनयः-- 
पञ्च कषाययोनय इति भधुरकषायः*, अम्टकषायः, ° कटक कषायः, 
 तिक्तकष््यः, कषायकषायञ्च, इति तचे संज्ञा ॥ २ ॥-(च. सू. अ. ४)। 
कषाययानयः पञ्च रसा ङवणवाजताः ॥ ३॥ . 
(भ. ह. क. अ. ६) । 
कषाययोनयोऽभिधीयन्ते--पञ्चेद्यादि । कषायस्य योनयः आकराः; तेभ्य एव 
पञ्च कषायाः खरसादयः संभवन्ति । मधुरकषाय इति मधुरश्रासो कषायश्च 'नधुर- 
कषायः । एवं शेषेष्वपि । मधुरादिरसानां स्वरसादिकल्पनायोगो न संभवति, 
तस्मादण-गुणिनोरमेदोपचारादिह मधुरादिरसम्रहणेन तदाश्रयद्रव्याणां ग्रहणं मन्त- 
व्यम्‌ । तेन मधुरकषाय इति मधुरद्वव्यकृतः कषाय इत्यथः । एवं रोषेष्वपि । कपाय- 
कषायशेत्यत्र चकार एवार्थे, रुवणरसव्यवच्छेदा्थम्‌ । तन्न संज्ञेति अभ्निवेशतन्न 
संज्ञा रूढिः । रुवणरसं बजेयित्वा मधुरादयो रसाः कषायसंज्ञया व्यवहियन्त 
इत्ययं खतच्रसमय इति सूचयति, नात्र परतन्नव्यवहार इतिं । खवणस्य कषायत्व 
` नेष्यते, तत्र॒ स्वरसादिकद्पनानामसंभवात्‌ । तथा च--ने तावद्धवणस्य स्व॒रस- 
कल्पनायोगः संभवति, सदेव झुष्करूपत्वात्‌; कल्ककद्पंनाऽपि न संभवति, यतः 


१ ““कल्कक्रसखनाऽपि न संभवति, यतो यदव्य द्रवेण सिक्तं पिण्डीभवति न तु विलीयते 
- तत्‌ कल्कसंज्ञामासादयति । तथा यदव्य क्राथयित्वा जलादुद्धियते, द्रग्यावयकास्तु (जलमनु- 
प्रविशन्ति, ततैव शुतकल्पना । व्वणस्य॒ तु विलीनरूपत्वादेव॑ न संभवतीति झुतकहपनांगों 
अप्यसंभव: । एवं रीत-फाण्ट्योरप्यनेन न्यायेनासंमवः ।?? अ. द्‌. ॥ 








~ 


प न 


विज्ञानीयाध्यायः २ ] उत्तरार्धं प्रथमः परिभाषाखण्डः । २१ 


कस्को हि आद्र द्रव्यस्य पेषणात्‌, खुष्कदरव्यस्य द्रवेण ॒वेषणाद्वा क्रियते; लवण हि. ˆ 
दवयोगाद्र वमेव. भवति; यद्यपि कल्कस्येव भेदश्वर्ण, चूणेता लवणस्य सं मत्रति, 
तथाऽपि ङवणस्य चै रूपता न ॒पूर्वस्मादचूणरूपात्‌ कब्निच्छक्तिविशेषमापांदयति, 
शक्तिविशेषकल्फ्नाथ च कद्पना कियते, तस्माचचृणैमपि र्वणस्य क़ब्पनमकल्पनमिव । 
जझुत-शीत-फाण्ट-कल्पनास्तु द्रव्यस्य कात्सयेनानुपयोज्यस्य तत्ततसंस्कारवशाद्रवेषु 
व्यस्य स्तोकावयवानुप्रवेशा्थमुपदिरयन्ते; रूवणे चतन्न संभवति, लवणं, हि 
द्वसंबन्धे सर्वास्मनेव दवमनुातं भवति । तस्माहवणं एथक्प्रयोगाभावात्‌ कल्पना- ` 
ऽसंभवाच्चाचार्येण कषायसंज्ञाप्रणयने निरस्तमिति ॥ २ ॥ ३ ॥ 


लवण रसको छोड़कर मधुर, अम्ल, कटु, तिक्त ओर कषाय रसने द्रव्य खरस, 

कल्क, श्रत, शीत और फाण्ट इन पाँच प्रकारकी कषायकल्पनाके आश्रयभूत ( योनि ) 
हैं। मधुर आदि पच रसवाले द्वव्योंसे बने हुए कषायकल्पोंको अम्िवेशतच्रमे 
मधुरकषाय, अम्लकषाय, कडुकषाय, तिक्तकषाय और कषायकषाय 

ये संज्ञाएँ (रूढ नाम ) दी जाती हैं । लवणकी खरसादि पॉबोंमेंसे कोई भी कल्पना 
. नहीं बन सकती, इसलिये उसको छूवणकषाय यह संज्ञा नहीं दी जाती । लवणसे 
खरस नहीं निकल सकता, क्योंकि वह सदा सूखा ही रहता है। लवणका कल्क नहीं 
बन सकता, क्योकि. द्रव्यको पीसनेसे या सूखे द्वयम्‌, जल मिलाकर पीसनेसे कल्क 
बनता है, परन्तु लवण सदा सूखा रहता है और जल मिलानेङे वह द्रवरूप ही होः ` 
जाता है। यद्यपि चूणैको कल्कका ही भेद माना जाता है और लवणका चूण बन 
सकता है, परन्तु ऊैवणकी चूणेरूप कषायकल्पना करना न करने जैसा है; क्योंकि 
कषाझकल्पना युणान्तराधानके लिये की जाती है, परन्तु लवणका चूणै करनेसें उसके 
गुणोंमें कोई अन्तर नहीं आता । लवणकी शृत, शीत और फाण्ट ये कल्पना भी 
नहीं की जो सकतीं, क्योंकि द्रव्यका सारभाग न्यूनाधिक श्रमाणमें जलमें लने ओर 
शेष भाग (सिद्धी) फेंक देनेके व्यि शत, शीत और. फाण्ट ये तीन कल्पना की 
जाती हैं; परन्तु लवण सारा द्रव घुल जाता है, उसका कुछ भी अंश " फेका नहीं 
जाता, अतः लवणकी शत, शीत ओर फाण्ट ये तीनों कल्पनाएँ मी नहीं हों सकतीं । 
इस प्रकार लवणमें रपौचों कषायकल्पनाओंका असंभव होनेसे उसको कषायः संज्ञा 
नहीं दी गई है ॥ २॥ ३ ॥ 0502 कल: 

,  पञचविच्छ कषायकटपना-- 

पञ्चविधं कषायकद्पनमिति; तद्यथा-खरसः, कठ्कः, खतः, 
शीतः, फाण्टश्च कषाय इति । तेषां यथापूर्व बलाधिक्यम्‌ १ स्वत 
-कषायकल्पेना व्याध्यातुस्बलापेक्षिणी, न त्वेवं सवाणि 
पयोगीनि भवन्ति ॥ ४ ॥ (च. सू. अ. ४ 


किवा३ एश्यावा। 14300781 









१२. दृव्यगुणविज्ञामम्‌। [ भेषजकलना- 


८ (९ 
~ अथातः खरसः कल्कः काथश्च हिमफाण्टको । 
: , ज्ञेयाः कषायाः पञ्चैते रघवः स्युयथोत्तरम्‌ ॥ ५॥ 
लि (शा. म. खं अ. १)। 


कल्पनम्‌ उपयोगार्थ प्रकद्पने संस्करणमिति यावत्‌ । तच्च कषाय-खेहासवादि- 
भेदेन बहुविधम्‌ । तत्र कषायकटपनं पञ्चविधम्‌ । फाण्टश्रेति चकारात्‌ खरस इत्या- 
. दिभिः पञ्चभिः कषाय” इल्यश्यान्वयः; तेन स्वरसः कषायः, कठ्कः कषायः, हत्या- 
यपि बोद्धव्यम्‌ । तेषां स्वरखादीनाम्‌ । यथापूर्वं बराधिक्यमिति पूर्व पूर्व बराधिकम्‌ ; 
उत्तरोत्तरं बलाव्पमितिं; बरु, शक्तिः, वीयैम्‌, इ्यनर्थान्तरम्‌ । पूर्व पूर्व गुरु, उत्तरो. 
त्रं रुन्वियथैः 4 यथोक्त रा ङ्गघरे-““ रघवः स्युर्यथोत्तरम्‌" इति । यतो यथा- 
पूर्व गुवीं कषायकल्पना, अत एव व्याध्यातुरवरापेकषिणी; व्याधेरातुरस्य च बूम 
पेक्षत इत्यथैः । अत्रोपंपत्तिमाह--न त्वेवमित्यादि । बवति पुरषे व्याधौ च द्व॑व्य- 
सारभ/गमयस्वेनालयथ गुरुबंहुकायकरः स्वरसो युज्यते; नायमडद्पवे पुरुषे रोगे वा 
योगवान्‌ भवति, बर ञ्रश-मेषजातियोगदो षकत्रैस्वात्‌ । एवमन्यत्रापि व्यास्येयम्‌ । 
तथा न सवौणि स्वरसादीनि सर्वत्र पुरषे योग्यानि भवन्ति; यतः केचित्‌ स्वरस- 
द्विषः, केचित्‌ स्वरसभ्रिया इतरकर्पनाद्विषः, एवमादि । न चास्यर्थ द्िष्टमेषजस्व 
प्रयोग इष्यते, तसक्षणं वमनःरुच्यादिकतृत्वात्‌ । तथा कषायकद्ना' व्याध्णातुरबरा- 


पेक्षिगीयेतदुदाहरणर्थि; तेन द्रव्यापेक्षिणीय्येतद्पि बोद्धव्यम्‌ । यतो दरव्यनियमेन 
कल्पनानियमं वक्ष्यति रसायने; यथा--“मण्डूकपण्यौः स्वरसः प्रयोज्यः, क्षीरेण ` 


थष्टीमघुकख चणम्‌ । रसो गुदच्यास्तु समूलपुष्प्या,, कल्कः प्रयोज्यः खलु शङ्ख- 
युष्प्याः ॥*” ( च. वि. अ. ३ ) इति । अत्र चूर्ोपदेशाचणेकल्पना कथमिह नोकैति 
चेन, तस्य समस्तद्वव्यापरित्यागादाइतोपदेशाज् कद्कादभेदात्‌ कटक एवान्तभौवः। 
तथा च सद्रृवाद्रवततया कङ्क एव द्विविधः ॥ ४॥५॥ 


खरघ^ कल्क, खत, ज्ञीत और फाण्ट ये पाँच प्रकारकी कषायकल्पनाएँ हैं । 


उनको खरस कषाय, करककषाय, शुतकषाय, शीतकबाय और फाण्ट- 
कषाय कहते हैं । उनमें फाण्टसे शीत, शीतसे रत, यतसे कल्क और कल्कसे खरस 


गुरु और अग्निक बल शक्ति-वीरयं )वाखा है। इसके विपरीत खरससे कल्क, कल्कसे ` 


शत, तसे शीत तथा शीतसे फाण्ट ल्घु ओर अल्पबलवाला है । अतः व्याधि ओर 
रोगक्रा बल तथ। द्रव्यक्रा विचार करके पाँचोंमेंसे किसी एक कषायकी कल्पना करनी 
चाहिये । सब प्रकारके कषाय सर्व रोगियोंके छिये एकसे उपयोगी नहीं होते ॥ ४॥ ५ 











१ “हिद्याचूर्ण द्वे: सर्वेवृताबेद्दिगुणोन्मितिः । पिवेच्नलु्गुगेरेंब कनक = र 


शा, प्रः ख.अ, ६ ) । 
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विज्ञानीयाध्यायः २ ] उत्तराधे प्रथमः परिभाषाखण्डः । रह 


८ बक्तव्य--कल्प, कल्पनः और कल्पना ये एकार्थवाचक शब्द हैं । औषधद्रव्यका 
उसी खरूपमें शरीरपर प्रयोग नहीं किया जा सकता, अतः औषधद्रव्यपर पीसना, 
कूटना, जलके साथ उबालना, जल्मे भिगोना आदि संस्कार करके उनको शरीरपर 
प्रयोग करनेके लिये उपयुक्त किया जाता है । जिन क्रियाओंसे औष:धद्रव्योंको प्रयोग 
करनेके मि उपयुक्त बनाया जाता है उन क्रियाओंको कल्पना कहते हैं । ` ; 


यहाँ पाँच प्रकारकी कषोयकल्पनाओंमें कल्कमें ही चूणैका अन्तर्भाव होता ,है। 
चैको एक प्रकारका कल्कं ही माना जाता है । इसका खुलासा अगि चूणके ` 
प्रकरणमें करेंगे . ( वहीं इस विषयको देखें ). । ओषधदरव्यकी सब कल्पनाओंमें 
खरसादि पाच कल्पनाएँ ही मुख्य और प्राथमिक हैं । अन्य कल्पनाएँ इनमेंसे किसी 
एक कल्पनाके बाद ही बनाई जाती हैं । गोलियां पहले द्रव्योका कल्क करके पीछे 
बनाई जाती हैं'। प्रेत और तैल पकानेमें ओषध द्रव्योंका कुल्क, खरस और क्राथ 
दिया जाता है । आसव बनानेम ओ षधय्र्योका खरस, कल्क-चूणें और क्राथ लिया 
जाता है । रसक्रिया ( फाणित, अवलेह ओर घन ) बनानेमें भी औषधदव्योंका 
खरस, काथ या चूण बनाना पड़ता है । इस प्रकार अन्य जितनी ओषधकत्पनार्ण 
इस ्न्थमे 'लिखी जायेगी उन सबमें पहले इन पांचोंमेंसे औषधद्रव्यकी कोई एक 
कल्पना बनानेके "बाद ही दूसरी कल्पना बन सकेगी । अतः ये पत्रधिध *कल्पनाएँ 
 जओषधकतेपनाेओ शस्य और प्राथमिक ( अन्य कल्पनोंकी मूलभूत ) कल्पभाएँ हैं । 
ओऔषधकल्पनाएँ सब समान गुरु या लघु, अधिकबलवाली या अल्पबलवाली 
नहीं होतीं अतः रोग और रोगी$े बलाबलका विचार. कर तथा प्रयोजन देखकर 
ऑऔषुूधद्॒व्योंकी कल्पना और प्रयोग करनेका राम उपदेश दिया गया है । रोग 
और रोगी बलवान्‌ हो तो उसके लिये खरस या कल्ककी, रोग और रोगी मध्यबल 
हो तो उसके लिये काथकी तथा रोग और रोगी अल्पबल हो तो उसके लिये शीत 
या फाण्टकी कल्पना बनानी चाहिये । द्वव्यका विचार करके कल्प बनानेका शाल्नने 
उपदेश दिया है। कल्पना बनाते समय यह देखना आवश्यक है. कि--यह द्रव्य आद्र 
है या सूखा, इस द्वव्यमें आर्द्रवस्थामें वीय अधिक रहता है या शुष्कावस्थामें; इस 
बातका विचार करके. कल्पके लिये द्रव्य आई या सूखा लेना चाहिये । इसके सिवाय 
द्रव्यके पत्र, पुष्प, फल, लचा, शाखा, सार, मूल आदि किस अंगमें उसच्च वीये अधिक 
रहता है इसका विचार करके कल्पक लिये द्रव्यका वह अंग लेना चाहिये ॥ द्रव्यके 
पार्थिव, जंलीय, वायन्य या तैजस किस अशमे वीये अधिक प्रमाणम रहता है इसका 
विचार करना भी औवश्यक है । द्रव्यका वीये यदि पार्थिवांशमें है तो उसका कल्क 
या चूणै बनाना अच्छा हैं; यदि जलीय अंशम » है तो उसका खरस लेना चाहिये; 
` यदि वायव्य ओर तेजस अशम है-जैसे लवंग, चंदन, दालचीनी #५- नषि ` 
दरव्यम तो उसका चूण, कल्क, शीत, फाण्ट या अकं बनाना चाहिये । सुग्रन्विद्वेत्य 









२४ द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ । [ भेषजकल्पना-- 
क्वाथः करनेसें उनका वीय जो वायव्य और तैजस अंशमें है वह गरम होनेसे बाष्पके ' 


साथ उड़ जाता है । कई द्रव्योंमें गुणकारक वीयंके साथ कुछ हानिकर- वीये भी रहता 
है । वहं कल्पमेंसे हटानेके व्यि क्षीरपाक आदि कल्पनाएँ की जाती हैं। जेसे-अजुनमें 
हय वीयके साथ कषायांश भी रहता है, वह कल्पमें अधिक प्रमाणमें न आवे इसलिये 
उसका क्षीरपाक किया जाता है लहसुन ओर भिलावेके तीक्ष्ण वी्यको. कम करनेके 
लिये उसका क्षीरपाक किया जाता है । हमने यहां केवल दिग्दशनार्थ यह विषय लिखा 


. “है । बुद्धिमान्‌ वैय खयं ऊहापोह कर ऊपर लिखी सब बातोंका विचार करके कि 


रोगीके लिये किस द्रव्यक्रा कोनसा कल्प बनाया जावे इसका निर्णय करे । 


के ~ सखरसकषायः। 
` स्वरसकरपना-- 
यन्र निष्पीडिताद्रव्याद्रसः खरस उच्यते ॥ ६ ॥ ( च. सू. अ. ४) । 
तत्र सद्यःसमुद्धृतग्रश्चाछितश्चुण्णस्य तान्तव निष्पीडितस्य निर्यासः 
सरसः (अ. स. क. ८ ) ॥ ७ ॥ ड 
सद्यः समुद्धुतात्‌ क्षुण्णाथः स्रवेत्‌ पर पीडितात्‌ ॥ 
~ खरसः स समुदिष्टः > > २४ > >६>६॥ ८॥ (अ. ह. क. अ. ६) 
अहतात्तत्क्षणाकृशद्र॒व्यात्‌ क्षुण्णात्‌ समुद्धरेत्‌ । 5 . 
चख निष्पीडितो यः स रसः खरस उच्यते ॥ ९ ॥ 
(शा. म. खं. अ. १) । 
अहतात्‌ कृम्यादिभिरदूषितात्‌, तत्क्षणाकृष्टात्‌ सच्य उत्पाटितात्‌ , यस्मिन्नेव दिनि 
समुद्धत तस्मिन्नेव दिने जलेन प्रक्षाल्य, क्षुण्णात्‌ उल्खछादिषु मुसकादिभिः ईटि 
तात्‌ शिलायां पिष्टाद्ा, यत्रेण निष्पीडितात्‌ हस्ताभ्यां वा पीडिताद्‌ द्रव्यात्‌, वख- 
निष्पीडितः पटेन परिखुतो यो रसः स ‹ स्वरसः इ्युच्यते ॥ ६-९ ॥ 
कृमि आदिसे अदृषित ताजी-हरी वनस्पति छा, उसको जल्से धो, छोटे उकं 
कर, ऊखढमें कूट या शिलापर पीस, यच््रसे या दासे दबाकर रस निकाले, फिर 
उसको कपड़ेसे छान ङे । इस प्रकार निकाले हुए रको "खरस कहते हैँ ॥ ६-९ ॥ 
स्वरसाभवकेऽनुकटपः-- 
 _ खरखानामछामे त्वयं खरसविधिः-चूणीनामादकमाढकमुद्कस्या- 
होराजस्थितं सदि तपूतं खरसवत्‌ भ्रयोज्यम्‌ ॥ १० ॥ ‡ 
( च. चि. अ. १, पा, २)। 


आद्रौसं भवे झुष्काणां चूर्णीकृतानामाढकं यथेष्टपरिमाण वा गृहीत्वा, तावन्माने 


जले प्रक्षिष्य, भद्दोरात्रस्थित, रद्तिपुतम्‌ आदौ इस्ताभ्यां मर्दित पश्चात्‌ पूतं व्ण 


“ गाहित स्वा, तत्‌ खरखवत्‌ प्रयोज्यम्‌ ॥ ३० ॥ 
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विज्ञानीयाध्यायः २ ] उत्तरार्धं प्रथमः परिभाषाखण्डः । ष्‌ 


यदि आद्र ( हरे-ताजे ) द्रव्यका खरस न मिले तो सूख़े द्रव्यका यंथावश्येकः चूण 
कर, उसको उलने ही जलमें डाल, रत्पात्रम २४ घंटा ढककर रख छोड़े ।. दूसरे 
दिन हाथसे मसल, कपेड़ेसे छानकर उसका खरसके समान प्रयोग करे । इस प्रकार 
बनाए हुए खरसका खासकर चूणको भावना देनेके लिये प्रयोग होता है । चरकने 
यह अनुकल्पविधि औष॑धोंकी भावनाके प्रकरणमें ही लिखी है ॥ १०.॥ 

स्वरसमात्रा-- 

खरसखस्य गुरत्वाच्च पलूमध प्रयोजयेत्‌ । 
अदहोरात्रोषितं चाथ परमाच रसं पिवेत्‌ ॥ ११॥ 

कषार्योकी सब कल्पनाओंमें खरस गुरु और बलाधिक होनेसे उसकी आधे पुल 
(२ तोले )की मात्रा पीनेको देना चाहिये । अनुकल्पसे बनाए हुएँ खरसको १ परल 
(४ तोले )की' मात्रामें देवे । यह मात्रा खडुवीयै औषधोंकी-जानना चाहिये । यदि 
मध्यवीये ओषरधोका खरस हो तो उसकी इससे आधी ( १ तोलेकी ) और तीदेण- 
वीर्य औषधोंका खरस हो तो इससे चोथाई ( -॥- तोलेकी ) म्ना देना चाहिये ॥११॥ 

स्वरसे प्रक्षेपद्रव्यमा|नमू-- 
। घृत "सितां गुड श्चोद्रं कोरमात्र ससे क्षिपेत्‌ु। `. - 

- लब॒णक्षार-चूणानि योग्यमानानि कपयेत्‌ ॥ १२॥. 
खर्म ध ( तेल ), मिश्री, गुड़ और शहद डालनेको*छ्खिादोतो दो तोले 
खरसमें आधे तोलेके प्रमाणमें डाले । लवण, क्षर और पीपल आदिका चूर्ण रोग 
और रोगीका बल देखकर योग्य प्रमाणमें उदधि ॥.१९ ॥ 
श्वक्तव्य--जो ओषधियां सदा ताजी-हरी मिरु सकती हैँ, जिनमें -आद्रोवस्थामें 

ही सारभ्पुग अधिक रदता है और जिनका सारभाग उनके. द्रवांसमे अधिक पाया 
जाता है, प्रायः उन ओषधियोंका खरस छेनेका शाज्रमें उपदेश पाया जाता है । 
खरस गुरु और बलाधिक होनेसे रोग और रोगी बलवान हो वरय उसका प्रयोग 
करना चाहिये । औषधकी ग्रुणवृद्धिके लिये उसके चैको उसीके खरसकी भावनाएँ 
दी जाती हैं । रसोषधोंको गुण्रद्धि या दोषपरिहारके लिये बनस्पतियोंके खरसोंकी . 
भावनाएँ दी जाती हैं । कई रसोषधोंके अनुपानके रूपमे खरसोंका प्रयोग होता है । 
घातुओंकी भस्म बनाते समय उनको बनस्पतियोंके खरसोंकी भावनाएँ दी जाती हैं-1 
ये खरसकृल्पनाके मुख्य प्रयोजन हैँ । 


१ खरसोंकी भावनाओंसे औषधका शुण बढ़ता है और अल्पमात्रामें देनेसे भी वह 
विशेष कयै करता है ““भूयश्रैषां बलाधानं कार्य जरसभावने; । खभावितं ` ह्यल्यमपि द्रव्यं 
` स्ाद्रहकमैङृत्‌ ॥? (च. क. अ. १२) । २ जैसे-अश्वकशुकीरसको [क्ष 
परिहारा भंगरेके खरसकी २१ भावनाएँ दी नाती ईं! | 161८५ परि ` | 


0. 






मि 


उसको स्वरस कहते है । खरसके पर्याय-( दि. ) निचोड, रस; (अ, ) असीर; ( फा. ) 


` ६6&. द्व्यशुणविज्ञानम्‌ । [ मेषजकस्पना- 


पुरपकनििः- 

पुरटपक्स्य करकस्य खरसो गृह्यते यतः 

` अतस्तु पुटपाकस्य विधिरत्रोखयते मया ॥ १३॥ 
द्रव्यमाद्र शिलापिष्ट शुष्कं वा सजलं ततः। 
गोक. विधाय, इृक्षाणां पत्रेरावे्येद्ढम्‌ ॥ १४ ॥ 
सूत्रेण बद्धा, गोधूमपिष्टेन परिवेष्टयेत्‌ । 
तंत आद्रेखद्‌ा छिध्वा, गोमयाझ प्रतापयेत्‌ ॥ १५॥ 
अज्भारवर्णा.च खद्‌ दष्टा बहे: समुद्धरेत्‌ । 
ततो रसं वस्त्रपूत पुटपक्क प्रदापयेत्‌ ॥ १६॥ 

"कई द्रव्योका टपा करके खरस लिया जाता है इसलिये पुटपाक करनेकी विधि 
छिखते हैं--द्रव्य आद्र हो तो उसको वैसा ही शिलापर पीसकर कतक करे; यदि 
सूखा हो तो उसका कपड़छान चूर्ण कर, उसमें थोडा जल छोड़कर कल्क बनावे । पीछे 
उस . कत्कका गोला बना, उसपर बड़-जामुन-कमल आदि किसी मृदुवी्य॑वनस्पतिके 
पत्ते लपेट, गोलेको सूतसे दद्‌ बौध, ऊपर जलमें भूष ( साने ) हुए गेहूँके आटेका और 
उसपर पानीमें खूब ममी हुई मिद्ठीका दो अँगुल मोटा लेप करके गोत बनले । 
पीछे उस“ गोटेको अंगीठीमें निधूम कण्डोंकी आँचमें रखकर पकवे" । जब गोलके 
क्परकी मिहमै लाल हो जाय तब गोेको थोड़ा ठंढाकर ऊपरशकी'मिद्री, गेहूँका 
आटा, सूत और पत्ती निकाल, कल्क्रको कपड़ेमें रख, हाथसे दबा, निचोड़कर खरस 
निकाले ॥ १३-१६ ॥ 

वक्तव्य--नीम, बेल, अद्ूसा आदि कुछ वृक्षोंकी पत्ती-छाल आदिको गरम 
किये विना उनसे खरस ठीक नहीं निकलता, अतः उनसे खरस निकालनेके ढिये 
पुटपाककी कल्पना की गई है । बेल, नीम आदिकी पत्तीसे एक और अकारसे भी 
खरस निकाला जाता है--एक आधे जलभरे हुए चोड़े दके पात्रपर ढीला कपड़ा 
बोध, उसपर जरते धोई हुई "पत्ती रख, उसपर थाली दाक, अभिपर १५-२० मिनट 
गरम होने. दे । पीछे पत्तिर्योको तुरत पीसकर कपडेसे निचोड़ लेनेसे खरस 


निकल आता है । पुटपाक खरस निकालनेके लिये किया जाता है, अतः पुटपाकका 
विधान खरसके. प्रकरणमें लिखा हैर 


~ ३ ची बनस्पतियोंकी पीसकर या ताज १ ताजी वनस्पतियोंको पीसकर या ताजे फर्लोको दबाकर जो रस निका जाता है 


अफूशुरदा; (अं. ) एक्स्प्रेस्ड जूस ( 11४ ए 6888५, ] प©8 ); (ले, ) सकस ( 8०५०० 


४४ ) । आधुनिक ओषधनिमौता खरसको चिरखायी बनानेके लिये इ भाग खरसमें १ भाग | | 
९० ग्रतिशतका उरासार ( 4160110] ) मिलाकर ७ दिन रख छोड़ते हैं. 1 षडे! “पीछे ` 
कपडेसे- छानकर शीरीमे भर ठेते दै । 1... 









विज्ञानीयाध्याय; २ ] उत्तरा प्रथमः परिभाषाखण्डः । २७ 


कल्ककषायः । . > न 
` करकवटपन करकमात्रा च-- ह । पु 
यः पिण्डो रसपिष्टानां स कर्कः परिकीर्तितः ॥ १७ ॥ ` 
| (तर. सू. अ. ४). 
, उपलदशानादिपिष्ठस्तु कल्कः ॥ १८॥ (अ. सं. क, भ. ८ ) 

दशनग्रहणेनापिष्टस्यापि भक्षितस्य कल्केउन्तरभाव उक्तः ( इन्दुः )। देशनपेषणे 
छालेव द्ववः ( हे. ) ॥ 2 
द्रव्यमादरं शिलापिष्ट शुष्क वा सजलं भवेत्‌ । 
भ्रक्षेपावाप-कस्कास्ते तन्मानं कषसंमितम्‌ ॥ १९ ॥ 
(चा. म. खं.ˆअ. ५)। 
आद्रं सथ उद्धृतम्‌ । पक्षान्तरकब्कविधो शष्कमपि दव्यं जलेन 
पिष्टं कल्क संज्ञे भवति (रा. दी.) ॥ 
द्रव्य आदर हो तो उसको जलसे धोकर और सूखा हो तो - उसके कपड़छान चूँ 
जल मिलाकर शिंलापंर ( अथवा दॉतींसे ) महीन पीस ले । उसको कल्क, प्रक्षेप 
और आवाप-कहते हैं। खानेके लिए जो दिया जाता है उसके लिये “कटकः शब्दका 
और धृत तैर “आसव आदिर प्रक्षेफके लिये जो बनाया जाता है उसके लिये कर्क 
प्रक्षेप और जिावौप शब्दका प्रयोग होता है । कल्ककी खानेकी मात्रा १ तोके 
भरंकी है । यह मात्रा मृदुवीर्यं औषधके कल्क्रकी जानना चाहिये । मध्यवीयं औषधके 
कल्करकी आधे तोलेकी और वीक्ष्णवीये औषधके कल्क्रकी पाव तोलेकी मात्रा देना 
चाहिये ॥ ७-१९ ॥ 
“करके प्रषेपद्रव्यमात्रा-- 
* कल्के मधु धृतं तेले देयं द्विगुणमात्रया । 
सितागुडौ समो दयाद्रवा देयाश्चतुगणा; ॥ २० ॥ 
कल्क मधु ( शद ), छत या तेल मिलाकर देनेकी लिखा हो तो कल्कसे द्विगुण 
मात्रामे मिलाकर देवे; मिश्री और गुड़ मिलानेको लिखा हो तो कल्कके बराबर 
मिलाकर देवे । कल्कको जल, दूध आदि द्रवपदार्थम मिलाकर पीनेको लिखा हों तो - 
कल्कसे चारगुने द्रवरमे मिलाकर पिलावे ॥ २० ॥ 
वक्तव्य--खरंसमें द्रव्यका सारभाग ही लिया जाता है और काष्ठभाग फेंक दिया 
जाता है परन्तु कल्कमें सारभाग तथा काष्टभाग दोनों लिये जाते हैं, अतः खरसकी 
अपेक्षया कल्क लघु ( अल्पवीयं ) होता है । जिन द्वव्योंका वीयं ( सारभाग ) द्रवांश 
और काष्ठभाग दोनोंमें होता है जेसे+छदसुन, उन द्व॒व्योंका कल्क बनाना उचित है । 





बने हुए हें । 1 


है 


८ द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ । [ मेषजकल्पना- 


चन्दन, बेड़ी हड़ आदिको पत्थरके चकलेपर जलके साथ धिसकर कल्क बनाया ` 
जाता है । वृद्धवाग्भटने दाँ तोंसे चबाकर ओषधको महीन पीस चया जावे तो उसका 
कल्क्मँ अन्तभौव माना है । यदि औषधको दॉतोंसे चबाकर्‌ केवल उसका रस ही 
निगला जवे ओर डा ( खुज्झी ) फेंक दिया जवे तो उसका खरसमें और सब खा 
ठ्या जावे तो उसका कल्के अन्तमोव मानना ठीक है। , क 


1 ~ € 
चुण्करपना-- 


शुष्कपिष्टः सक्ष््रतान्तवपटच्युतश्चणैः । तस्य समस्तद्रव्यापरिव्या- 
गादाष्ुतोपयोगाच् कल्कादसेदः॥ २९॥ (अ. से. क. अ. ८)। 
-कठ्कस्य पेषणे पाने चाडुतस्वं, चू्णैस्य पान एवं । समस्तग्रहणेप्यशक्यपेषणरय 
त्यागान्न कषायलक्षणाभावः ( हे. ) । 
अत्यन्तशुर्ष्क यद्रव्यं खुपिष्टं वख्गालितम्‌ । 
तत्‌ स्याचणं रजः क्षोदः, 
(शा. म. खं. अ. ८) 
.. अलयन्त सूखे द्वव्यको शिलापर अच्छी तरह पीसकर या इमामदस्तेंमें कूटकर महीन 
कपडेसे छन ॐ, इसको च्यूणे कहंते हैं। रज्ञ और क्षोद्‌ ये चूके पर्यायनाम हैं । 
चूण बनानेमें- सी कल्कके समान सब अंश छोड़ा नहीं जाता ओर पणीत दरव पदार्थमें 
मिलाकर खाया जाता हैं, इसल्यि चूणंको कल्कका मेद माना जाता है ॥ २१ ॥-- 
| ` चूणमघत्रा-- 
> >८ >€ > > » तन्मात्रा कोरसंमिता ॥ २२॥ 
(शा. म. खं.अ. ६)! 
चूण आधे तोलेकी मात्रामँ खानेको देना चाहिये । यह मात्रा गदुवी्थं “औषधके 
चूर्णके लिए हे । द्रव्य मध्यवीय हो तो उसके चैकी पाव तोला और तीक्ष्णवीर्य॑ हो 
तो उसके चैकी दोअन्नी( १२ रत्ती )की मात्रा देना चाहिये ॥ २२ ॥ 
च परक्षपदरव्यप्रमाणम्‌-- 
चूणे गुडः समो देयः शकेरा द्विगुणा मता । 
लिद्याचृणं द्रवैः सर्वेज्ृतायेद्धि गुणोन्मितेः ॥ २३ ॥ 
पिबेच्चतुगुणैरेव चूणेमालोडित द्रवैः । (चा. म. खं, अ. ६) 4 ` 
` चम गुड़ या मिश्री डालनेको लिखा हो और उसका प्रमाण न लिखा होतो गुड़ 
बरावर प्रमाणमें और मिश्री द्विगुप्त प्रमाणमें डाले । घी, शहद या तैल चसे 
द्विगुण मात्रामें मिलाकर चटावे । चूणैको जर, दूध आदि चतुर्ण द्रवपदार्थमें मिलाकर: 
पीनेको. देवे ॥ २३ ॥-- , = च्व 








विज्ञानीयाभ्यायः २ ] उत्तरार्धे प्रथमः परिभाषाखण्डः । २३ | 


चूणें भावनाविधि+-- ध : 
दरकेण यावता सम्यक्‌ चूण सवं श्तं भवेत्‌॥ २४ ॥ 
भावनायाः प्रमाणें तच्यूणं भक्तं भिषग्वरैः ॥ 
चूणैको खरसकी भावना देना हो तो चू द्रव पदार्थ इतना डालना चाहिये कि 
आरा चूँणे -अच्छी तरह तर हो जाय, पीछे उसको मदेन करके सुखाना चाहिये । 
सूखनेपर पूर्वोक्त विधिसे फिर भावना और मदेन करे । इस प्रकार जितनी भावना 
देनेका विधान हो उतनी भावना दे । अन्तमं गोलियाँ बनाना हो तो गोलियों बना ऊे ` 
और यदि चूणेके रूपम रखना हो तो सुखा, पीस, कपड़ेसे छानकर शीक्षीमें भरले । 
भावनाका प्रयोजन इसी खण्डमे प्र. २५ पर दिया गया है। चूर्णमें ओऔषधद्वव्यके समस्त 
गुण विद्यमान रहते हैं । चूण ताजा बनाकर व्यवहार करना अच्छा'है । अधिक समय 
पड़ा रहनेसे चूणे हीनवीये हो जाता हैः ॥ २४ ॥---_ * 


शतकषाय।; । 
शृत (काथ)कटपना-- % 
-वद्ठौ ठ कथितं दरव्यं गुतमाइश्चिकित्सकाः ॥ २५ ॥ 


(त 5 ४ र ( च. सुर अ. ४) ॥ 
तजन्यिप््रपरिमाणसंमितानां यथायोगं त्वक्‌ पत्र-मूखादीनामातपः- 
परिशोषितानां छेद्यानि खण्डशइछेदयित्वा, भेद्यान्यणुशो भेदयित्वा, 
अवकुब्य, अष्गुणेन षोडशगुणेन वाऽम्भसाऽभिषिच्य, स्थाल्यां 
€ शिरं यिः दिलेष कट 
तुभौगावशिष्टं काथयित्वाऽपदरे कषायकटपः; अथवोद्कद्धि- 
द्रोणे त्वकूपत्र-फल-मूलादीनां तुलामावाप्य चतुभागावशिए्ट निष्का- 
थ्यापह रेदित्येय कषायकटपः ॥ २५ ॥ (सु. चि. अ. ३१) । 








ˆ १ यूनानी वैच्यकर्में चूणेकों 'सफूफ! (अ. ) कहते हैं ओर उपयोगके भेदने चूर्णके ये 
अलग अलग नाम दिये हुए हैं-- सनून ( मंजन ); ज़रूर ( अवचूणन-त्रण आदिपर छिड़कनेके 
लिये बनाया हुआ सूक्ष्म चू ); नफूख़ ( नलीमें डालकर नाक आदिमे फँकनेके लिये बनाया - 
हुआ चूणे-प्रध्मापन चूण ); अतूल ( ठीक लानेके लिये बनाया हुआ दक्ष चूर्ण-नास, 
नसवार ); कख, सुरमह, बरूद (आँखें लगानेके लिये बनाया हुआ स्म चरणे ); 
काजरू-किसी पदाथैको जलाकर प्राप्त किया इमा धूआँ जो नेत्रमें लगाया जाता है 
(कंजल ); गाजञा-वह सूक्ष्म चूण जो मुखमण्डल आदिपर वर्णप्रसादन या रंग निखारनेके 
डिये मद॑न क्रिया जाता है । इससे चूंगेका एक ,पतछा स्तर मुखमण्डलपर स्थित हो जाता 
है। चूणेको अंग्रेजोमें पाउडर ( [20४५७ ) ओर छेटिनमें प्रत्विस ( २४१) 
कहते दें । > 









३० द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ । [ भेषजकल्पना-: 


काथो नियूहः । तत्र भेद्यान्यणुशों भेदयित्वा, छेद्यानि छेद्यित्वा, ` 
प्रक्षाल्योदकेन, अधःप्रलिप्तायां ताघ्रायोश्रन्मयान्यतमायां स्थाघ्यां 
समावाप्य, बहस्पपानीयग्राहितामोषधानामाकरय्य, यावता मुक्त 
रसता स्यात्तावदुदकमासेचयेच्छे(च्छो)षयेच्च । अथाञ्चावधिश्चिलय 
महत्यासने खुखोपविष्टः सर्वतः सततमवलरोकयन्‌ दव्याऽवघल््यन 
खदुना परितः समुपगच्छताऽनलेन साधयेत्‌ । अवताये च परितं 
यथाहस्पर प्रयुञ्जीत ॥ २७ ॥ (-अ. से. क. अ. ८) 1; 


प ^ 9 9 + 
सदां चतगुणं देयं मध्यमेष्णगुण तथा। 
द्रव्ये लुं कठिने देयं बुधैः षोडशिकं जलम्‌ ॥ २८॥ 
कर्षादिंतः पटं यावत्‌ क्षिपेत्‌ षोडरिकं जलम्‌। , 
तदूध्व कुडवं यावत्तोयमष्टगुणं भवेत्‌ ॥ २९ ॥ 
तदुरध्वं प्रक्षिपेन्नीरं खारीं यावच्चतुरणम्‌ । 

उद्भिज द्रव्य आई हों तो उनको जल्से धोकर जौर सूखे हों तो वैसे ही ठे, उनके 

छोटे छोटे इकडे कर, ऊखल या इमामदस्तेमें कूट, नीचे मिट्टीका लेप किये हुए कलईदार 
ताम्रके, भीतरसे चिकने लोहेके या 'मिट्ठीके बरतनमे डाल, ये द्रव्य कितना जल शोषेंगे 
और कितने जरम इनका सारभ्मग काथमें आजायगा इसका विचार कर; उसके अनु- 
सौर उसमें ५, ८ या १९ गुना जल छोड़कर मृदु अभिपर पंकावे। पकाते समय बढ़े 
आसन पर सुखपूर्वक बैठकर बड़े कसे हिलाता रहे और चारों ओरसे एकसी अभि 
लगती है कि नहीं इसका ध्यान रखें जव देखे कि औषधोंका रस ( सारभाग ) 
जलमें आगया है और ओषध नीरस हो गये हैं तब पातको नीचे उतार, जल सुखोब्ण 
( हाथसे छ सकें इतना गरम ) होनेपर धोये हुए मजबूत कपड़ेसे हाथसे दबाकर समग्र 
रस छान छे। इसको काथ, श्चुत या नियूह कहते हैं । सामान्यतः सदुद्रव्यमें चार- 
शना तथा मध्यम दरव्यम अटयुगा जल छोड़कर चतुथाश, और कठिन द्वव्यमें १ ६ युना 
जल छोड़कर अष्टमांश जल शेष रखना चाहिये । खदु, मध्य और कठिन द्रव्य मिले 
. हुए हों तो अठगुना जल देकर चतुर्थाश जल शेष रखना चाहिये । एवं द्रव्यके प्रमाणे 

हिसाबसे ४ तोडे तक द्रव्य हो तो १६ गुना, ५ से १६ तोछे तक द्रव्य हो तो ८ गुना 
और १६ तोलेके ऊपर द्रव्य हो तो गुना जल देना चाहिये । द्वव्यके प्रमाणके 
संग. -- ८ जल चाहियें । द्वत्यके अमाणके 


$ जोशौंदा, जोशान्दह ( फा० ); मतबूख, तबीख़ (अ० ); डिकोक्टम्‌ ( [90000 
श ) ( ले० ); डिकोक्‍्शन ( [26001100 ) (अजं); कादा ( हिं० )। यूनानीकैव 
कई काक निनीणमे जलके साने अक प्रयोग करते ह । मायः सुगन्वि. ढ्ब्य, बिक. ! 
क्‌ पकाना हो उनको इ टे या रात्रिमर जल आदिमे मिगोकर पीछे उनका कथं 
करते दें । ¦ 9 
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विज्ञानीयाध्यायः २ ] उत्तरार्थे प्रथमः परिभाषाखण्डः । ३१ 


हिसाबसे थोड़े द्रव्यमें ऊपर लिखे हुए प्रमाणसे कम जल डालनेसे जल शीघ्र जल जनके 
कारण द्वव्यका सारभांग काथमें ठीक नहीं आने पाता । क्राथ पिते समय दोषादिका 
विचार करके ठंडा या कुनकुना क्राथ पिलवे ॥ २५-२९ ॥-- . 
काथमात्रा-- . | 
ˆ क्रथस्य मध्यमा मात्रा पलमाना पकीर्तिता ॥ ३०-॥ - 
क्वाथ पीनेकी मध्यम मात्रा ४ तोलेकी है ॥ ३० ॥ न 
वक्तव्य--क्वाथका उपयोगं पिलानेके अतिरिक्त परिषेचन, आश्वोतन, बणप्रक्षालनं 
आदि बाह्य प्रयोगके लिये तथा ध्रृत-तैल-आसव-अवटेहं आदि अन्य कल्पोंके 
निर्माणके लिये भी होता है। ध = 
काये प्रक्षेपप्तमाणम्‌--- 
काथे क्षिपेत्‌ सितामंशेश्व तुथाष्टमषो डशेः । 
वात-पित्त-कफातङ्क विपरीतं मधु स्मृतम्‌ ॥ ३९ ॥ 
जीरकं गुग्गुलु क्षारं* ख्वणे च शिलाजतु । 
दिक ब्विकडुक चूण काथे माषद्धयोन्मितम ॥ 
कल्कं घृत गुड तेर मूत्र च कषसंमितम्‌ ॥ ३२॥. ` 
. क्वाथमें मिश्री या चीनी देना हो तो वातरोगमें क्ाथकी अपेक्ष॒या चतुर्थाश, पित्तरोगमें 
अष्टमांश और कफरोगमे षोडशांश देना चाहिये । क्वाथमें शहद देना हो तो वातविकारमें 
षोडशांश, पित्तविकारमें अष्टमां और कफविकारमें क्वाथकी अपेक्षया चतुर्थार देना 
चाहिये । जीरा, गूगल, क्षार, नमक, चिलाजीत, हींग, त्रिकटु तथा अन्य द्वव्योंका चूर्ण 
काथ दो मारो (१२ रत्ती ) की मात्रामें देवे । कलक, गड, इत, तैर और गोमू 
कायम १ तोठेकी मात्रा देना चादिए । झुद्ध हींगका चूण २-५ रत्ती ही देना 
उचित है । एरंडतैल ओर गोमूत्र रोगापेक्षया अधिक भी दे सकते हैं । काथ छान 
कर पिलाते समय उसमें मिश्री-शहद आदि जो दरव्यं ऊपरसे ( पीछेसे ) मिलाये 
जावें उनको प्रक्षेपः कहते हैं ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ ॥ 


= 


वक्तव्य रव्या जलम घुलनेवाला और उत्तापसे न उड़नेवाला वीयं कथम ` 


आजाता है । जिन द्र॒व्योंका वीर्य उनके अंदर रहे हुए उड़नेवाले तरम ( वायव्य 
और आनेय अशमे ) रहता है, जैसे-चंदन, सौंफ, लौंग आदि, उन्का काय बनानेंसे 
उनका वीयं बाष्पके साथ उड़ जाता है और काथ अमीष्टगुणकारक नहीं बनता, 
अतः ऐसे द्वव्योंका कल्क, चै, हिम,, फाण्ट या-अकं बनाना चाहिये। 





न 1 अ मम मन ता त ५ 
` -.१ यूनानी वैके काथ या फांट तैयार होनेके बाद उसमें ऊपरसे पीसे हुए या बिः | 


पीसे हुए शुष्क औषधद्रणष्यका प्रप देते दै, उसको सरदारू या सरदारूज ऋ, 1 


६२ `  इल्यराणविज्ञानम्‌ । [ भेषजकल्पना+ 


प्रमथ्याकर्पना-~ 


. प्रमथ्या प्रोच्यते द्रव्यपलखात्‌ कल्कीकृताच्छृता । 
` तोयेऽष्टगुणिते तस्याः पानमाडुः परुद्धयम्‌ ॥ ३३॥ 
- (शा, म. खं. अ-२)} 
४ तोरे ओषधके चूर्णको जलमें पीसकर कल्क बनावे | उस कल्कको ` ३१ तोला 
जलमें पका, ८ तोला जल बाकी रहनेपर कपड़ेसे छानकर पिलावे | इख कल्पको 
अ्मथ्या कहते हैं ॥ ३३ ॥ 
वक्तव्य-च्ुद्धवाग्भटने अतिसारचिकित्सामें “मध्यदोषस्तु विशोषयन्‌ मागधी- 
नागर-वचा-भूती कर्थनिका-हरीतकीनां क्राथं पिवेत्‌, जलूद-जल-बिल्वपेशिका-शुण्ठी- 
धन्यकानां वा; उभयमपि चैतत्‌ प्रमथ्याख्यम्‌=मध्यदोषवाला अतिसारका रोगी लङ्खन 
करके पीपल, सोंठ, बच, अजवायन, धनिया ओर इडका क्राथ बनाकर, पीवे अथवा 
नागरमोथा, खस, बेलगिरी, सोंठ और धनियेकरा काथ बनाकर पीवे । इन दोनों 
कार्थोको प्रमथ्या कहते हैं? ऐसा लिखा है । चक्रपाणिदत्त “प्रमथ्यां मध्य. 
दोषाणां ददयादीपनपाचनीम्‌” (च. चि. अ. १९, श्लो. १९ ) इसकी व्याख्यामें 
लिखते हैं कि--“प्रमथ्यामिति पप्वन-दीपनकषायं, प्रमथ्याराग्दो हिं वृद्धपरम्परया 
पाचन-दीर्पनकषाये वैद्यकशाल्रे परिभाषितः श्रूयते>भ्रमथ्या याने पाचनदीषन कषाय । 
वैयकमे वृद्धपरंपरासे शम्या शब्द पाचनदीपन कषायके अर्थम प्रयुक्त होता है 
ऐसा सुनते हैं? । अष्ाङ्हदयकी व्याख्या( चि. ज. ९ )में अरुणदत्तने 
“कृतयूषः प्रमथ्या सयद्रन्यात्‌ कल्की ताच्छृतात्‌=न्यका कलक बनाकर काथ करने 
प्रमथ्या तेयार होती है”' ऐसा तच्रान्तरका वचन लिखा है । इसीके आधास्पर 
शाङ्गधरने यह परिभाषा बनाई है ऐसा माम होता है । यहाँ द्रव्यकी चार 
तोछे मात्रा लिखी है वह अधिक है। पहले कल्क बनाकर पीछे काथ करनेसे द्वव्यका 
सारभाग जलमें अधिक आवेग । अतः रोगी, रोग और द्रव्ये बलाबर्का विचार 
कर 1 से ३“तोला द्रव्य छेना उचित है । प्रमथ्या क्राथका ही एक प्रकार होनेसे 
उसकी परिभाषा यहाँ क्वाथके प्रकरणमें लिखी है । 
` छाक्षारसकरंपना-- 


षहुणेनाम्मसा छाक्षां दोखायन््े विपाचयेत्‌। 
... जिसप्चधा परिच्नाव्या खाक्षारसमिमं विदुः ॥ ३४ ॥ 
छाखको छः गुने जलके अन्दर दोलायन्चरमें पका, चौथाई जठ रहनेपर ठंडा कर, 
इकीस बार कपड़ेसे छान छे। इसको छाक्षारस कहते हैं । लाक्षारस भी “एक 
प्रकारका काथ है, परंतु सामान्य क्राथकल्पनासे य तेय्यार नहीं होता; इसड़िये यहाँ | 
काथके अकरणमें इसके बनने खतच्र विधान छिखा है ॥ ३४ ॥ हा 





वी ॐ 






विज्ञानीयाध्यायः २ ] उत्तरां प्रथमः परिभाषाखण्डः । ३४ 


मांसरसकटपना-- 2 
रसे साध्ये जरं देयं मांस सिध्यति यावता। 
(पलाष्टक जले प्रस्थे घनेऽथ मध्यमे तु षट्‌ । 
मांसस्य वण्टनं कुयोत्‌ कुडवं तजुके रसे ॥ ३५ ॥) ` 
. मांसरस बनाना हो तो जितने जलम मांस अच्छी तरह पक्र कर उसका 
सारभाग जलमें आ जाय उतना जक लेना चाहिये । कई आचार्य कहते हैं कि-भ्यदि 
मांसरस गाढ़ा बनाना हो तो ६४ तोले जलमें मांस ३२ तोला, मध्यम बनाना हो तो 
२४ तोला और पतला बनाना हो तो १६ तोला देकर क्राथतिधिसे पकावे । मांस 
पक जनेपर कपड़ेसे छन ठे । इसको मांसरस कहते हैं । मांसरस भी एक 
प्रकारका क्राथ होनेसे उसकी कल्पना यहाँ क्ाथके प्रकरणम ल्खी है ॥ ३५॥ ˆ 
वक्तव्य--मांसरसके अकृतरस ओर तरस ये दो- मेद होते हैं । जो 
ज्लेह( शृत या तैल )का छोंक (बधार ) दिये बिना ही बनाया जावे और जिसमे 
नमक तथा सोंठ आदि कटु व्य-मसाला (और खटाई भी) न डाढी जावे 
उसको अक्ृतरस कहते हैं; तथा^जिस रसम लवण, कठद्रव्य और लेदका छोंक 
दिया जवे उसको कृतरस कदते हैं--“अल्लेहलवएं सर्वेमकृतं कडकेविना । विज्ञेयं 
लवण-ज्षेह-कढ़कैः संयुतं इतम्‌ ॥” ( उ. सू, अ. ४६ ) 1. 
:क्षीरपाकविधि:-- ~ ` ॥ 
क्षीरं तिथिगुण व्यात्‌ क्षीरान्नीरं सम मतम्‌ । 
क्षीरावशेष करव्यं क्षीरपाके त्वयं विधिः ॥ २६ ॥ । 
क्षीरादिसहितं च व्यं न सभ्यङ्वक्तरसं भवतीति वारिक्राथपूवैक 
क्षीराचेस्वृदपदेशेऽलुपदग्धं काथयेत्‌ ॥ २७ ॥ (अ. सं.क.अ. ८ )। 
जओषधदव्यको द्रदरा कर, उसमें १५ गुना दूध और दूधके बराबर जल डाल, 
दूध' शेष रहे इतना पका कर कपड़ेसे छान छे । इस कल्पनाको श्चीर पाक कहते हैं । 
वृद्धवाग्भट लिखते हैं कि--क्षीरादिके साथ औषधको पकानेसे औषध अपना 
संपूण रस॒( सारभाग ) क्षीरादिमें नहीं छोड़ता, इसलिये प्रथम औषधको जल 
पकाकर, उसके क्वाथके साथ क्षीरादिको, वे जरं नहीं इस श्रकार, पकाना चाहिये 
॥ ३६ ॥ ३७ ॥ (1 
वक्तव्य- पदर (पृ, १४ पर ) कषायक्ल्पना्ओंका प्रयोजने जताते हुए 
लिखा है किङ द्रव्योंका कषायांश या तीक्ष्ण वीये क्पे अधिक प्रमाणम न आवे 
इसलिये उनका क्षीरपाक किया जाता है”। दुझमूलछ, आदिका इद्धवाग्भरोक्त विधान 
क्षीरपाक करनेमें क्षति नहीं है । परन्ठु खहदन, भिलावा आदि तीदंणवीर् दरो एवं 
अचल छाछ, अज्योककी जा अदि कपायद्रव्योंको आरम्भसे ही दूधके साथ पना 
"4 का 





ईः । द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ । [ भेषजकल्पना- 


अच्छा है । क्षीरपाक्में लद्सुन, मिलावे जैसे द्रव्य १ तोलेसे कम हों तो भी दूध ३५ ` 


तोला लेना उचित है । क्षीरपाक भी क्वाथका एकं ` प्रकार होनेसे उसका विधान यहाँ 
क्राथप्रकरणमे लिखा है । दूधको पचनेमें र्का बनाने और आहार तथा ओषधदरव्य 
एकं साथ देनेके लिये .भी क्षीरपाक किया जाता है ॥ 
` उष्णोदककरना-- 
अष्टमेनांशशिषेण चतुर्थेनाघेकेन वा । 
अथवा कथनेनेव सिद्धसुष्णोदकं वदेत्‌ ॥ ३८॥ 
। (चा. म. अ. २ )। 
~ जलको औटाकर अष्टमांश, चतुर्थांश या आधा शेष रहने अथवा अच्छी तरह 
उबलनेतक पका कर कंपड़ेसे छान ले । इसे उष्णोदक कहते हैं । उष्णोदक 
अप्निपर पकाकर तैयार किया जाता है अतः उसकी परिभाषा यहाँ क्राथके प्रकरणमें 
लिखी है ॥ ३८ ॥ 
. भैेषजसिद्धणानीयकर्रपना-- 
यदप्सु शतशीताखु षडडद्भादि प्रयुज्यते । 
~ कमात्र ततो द्रव्य साधयेत्‌ पास्थिकेऽम्भसिं ॥१३९ ॥ 
अधेशत प्रयोक्तव्यं पने चेयादिसंबिधी। ^ . 
ञओषधसिद्ध जल बनाना हो तो १ तोले ओषधके चूणमें ६४ तोला जलदे 
क्षाथविधिसे पका, आधा जल बाकी रहनेपर नीचे उतार, कपड़ेसे छान, ठंडा केर रोगीको 
यथावश्यक पीनेको दे ओषधसिद्ध जल ( षडङ्गपानीय आदि ) रोगीको पीनेके लिये 
दिया जाता है ओर काथसाध्य यवागू आदि बनानेमें इस प्रकार तेयार किये हुए जलका 
उपयोग होता है । यह कल्पना भी काथका एक प्रकार होनेसे यहाँ काथके प्रकरणम 
लिखी है ॥ ३९ ॥-- 


प्र 


रह 


काथसाध्ययवागुकरपना--« + 


यवागूखिविध। परोक्ता मण्डः पेया विलेप्यपि॥ ४० ॥ 
““सिक्थके रहितो मण्डः, पेया सिक्थसमन्विता ॥ 
यवागूबहुसिक्था स्याद्धिलेषी विरख्द्रवा ।” 


यवागूमुचिताद्धक्ताचतुभागङ्तां वदेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
(स. चि. अ. ३९) | 


कुयाद्रेषजसंसिद्ध ब्रिलेपी तु चतुओैणे 


१ 


(उ. घु, अ *6) 1 28 ॥ ४ 


मण्डं चतुर्देशगुणे पेयां वै कणेऽम्भसि ॥ ४२॥ ¡ ` त 





` `बषधसिद्ध जरते यवागू वनाद जाती है, अतः मेषजसिद्धपानीयकत्पनाके अनन्तर 


तर 


है 
1 4 
| प्रमात्रा 
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विज्ञानीयाध्यायः २ ] उत्तरार्धे प्रथमः परिभाषाखण्डः । ३५ 


` यवागूकल्पना कही जाती है । मण्ड, पेया और बिलेपी प्रेदसे यवागू तीन श्रकारकी 
होती है । जिसभ्यवागूमे सिक्थ( सिद्धी )का भाग छोड़ कर केवल ऊपरका द्रव भाग 
लिया जावे उसको मण्ड कहते हैं । जिस यवागूमें दवभाग अधिक हो और सिक्थ 
कम हो उसको पेया कहते हैं । जिस यवागू सिक्थ अधिको और द्रवभाग कम 
हो उसको विङेपी कहते हँ । जिसको यवागू देनी है वह एक समयमे जितना चावल 


(भात ) खाता हो उससे चतुथोश चावल उसके ल्य यवागू बनानेमें छेन्य चाहिए । . 


मण्ड बनाना हो तो मोटे पीसे हुए चावलमें १४ गुना ओषधसिद्ध जल देकर पकावे । 

चावल अच्छी तरह पक जायें तब ऊपरका द्रव भाग ( मण्ड ) निथारकर पीनेको 
दे! पेयां बनानी हो तो मोटे पीसे हुए चावलमें ` छःगुना औषधसिद्ध जल देकर 
रवांश अधिक .रहे ओर सिक्थ कम रहे इतना पकावे । विलेपी बनानी हो तो मोटे 
पीसे हुए चावलमें चारणुना औषधसिद्ध जल देकर सिकथ अधिक रहे और द्रवा 
केम रहे इतना पकावे । चावलोंको थोड़े भूंजकर पीछे यवागू बनानेसे यवागू ठीक 
बनती है ॥ ४०-४२ ॥ क 

वक्तव्य--शिवदाससेनने पेया और विलेपी मेदसे यवागू दो प्रकारकी मानी 
है । वे दोनों प्रकौरकी यवागृके ऊपरके द्रव भागको ही मण्ड कहते हैं, मण्ड" नामकी 
खतच्र कल्पना नहीं मानते ( देखें चक्रदत्तचिकित्सा, ज्वराधिकार, -ोक २८ की टीका )। - 
भातके ऊपरके पानीको भाषामे मेड (मण्ड ) कहते हैं । उबाडे हुए जोके पानीको 
यवमण्ड कहते हैं, इसी प्रकार यवागूके ऊपरके द्रव भागको मण्ड कहते देँ । चावलके 
अतिरिक्त जो, सर्वो, गवेधुक (तिनी) आदि अन्य श्ूकघान्योके तण्डुलसे भी यवागू बनाई 
जाती है । औषधसिद्ध जलके अतिरिक्त छाछ, मांसरस, जल आदि द्रवपदार्थोसे मी 
यवागू बनती है । सबमें तण्डुलों और द्रव पदार्थोक प्रमाण ऊपर लिखी हुईं परिभाषाके 
अनुसार लेना चाहिये । यवागूमें त, तेल आदि ज्लेहृद्रव्योंका विधांन हो तो उन जामिं 
प्रथम मोटे पीसे हुए तण्डुलोंको संक, उनमें द्रव पदार्थ डालकर यवागू बनानी चाहिये। 
जहाँ यवागृके पाठम चावल न लिखा हो केवल ओषध द्रव्य ही लिखे हों वहाँ परिभा- 
षोक्त प्रमाणमें चावल डालना चाहिए। जहाँ जौ, सर्व आदि अन्य तण्डुल पाठमें लिखे 
हों वहाँ चावल न डालकर वे ही डालने चाहिए । यवागूमें अनारदाना आदि खटाई, 
चीनी आदि मीठा द्रव्य और वण डालनेकों लिखां हो तो वहां वे द्रव्य पीनेवालेकी 
रुचिके अनुसार डालने चाहिए । चरकने सू. अ. २ में यवांगूके २८ योग तथा 
काइयपने खिलपवके यूषनिर्देशी याध्याअमें यवागृढे २० योग लिखे हैं। 

१ श्रतमण्डे, सुरामण्ड' आदि शब्दोंका प्रयोग भी प्रसिद्ध है। “मण्डः शब्दका सामान्य! ` 


| कै: 


अथे “ऊपरका निथारा हुआ द्रवांश? है । 7, 7% कल 


३६- .... द्रव्यशुणविज्ञानम्‌ ।..... [ भेषजकल्पना~ 


रुत्कसाध्ययवामूकरपना-- 
` “ . कर्षमष्टमिकां वाऽपि कर्कद्व्यस्य वा पलम्‌ । ' 
विनीय पाचयेधुक्तया वारिप्रस्थेन चापराम्‌ ॥ ४३ ॥ 
त्रिविधं हि मेषजद्रव्यं वीयंमेदात्‌ । यथा--तीक्ष्णवीयं कणा-शुण्व्यादिं, मध्य 
वीर्यं बिटवान्निमन्थादि, रुदुवीयमामछकादि । अपरमिति अन्यास्‌ अन्यत्वं च 
, कषाचसाध्त्रयवागूमपेक्ष्य, तेन कल्कसाध्यामित्थें: । एवं च तीद्षणद्रव्यापेक्षया 
कर्ष्रमाण, मध्यवीयंद्रव्यापिक्षयाऽधेपरग्रमाणे, रूदुवीयंद्वव्यापेक्षया च पर्प्रमाणं 
व्यं; विनीय करकी कृत्य प्रक्षिप्य, वारिप्रस्थेन साधयेदिति योजना (च. द्‌, ) ॥ 


^ वीर्यके तारतम्यमेदसे ओषधद्रव्य तीक्ष्ण, मध्य जीर मृदु तीन प्रकारका होता है । 
कल्कसाध्य यवागू यदि तीक्ष्णवीयं औषधसे बनानी हो तो १ तोले, मध्यवीयं ओषधसे 
बनानी हो तो २ तोले और मदुवीय औषधसे बनानी हो तो ४ तोले औषधके सूक्ष्म 
कपड़छान चूणेको जलम पीस, कल्क बना, उसमें जिसको यवागू देनी हो वह एक 
समयमें जितने चावलका भात खाता हो उससे “चतुथथाश मोटे पीसे इए. चावल ओर 
६४ तोला जल देकर मण्ड, पेया या विलेपीमेंसे जिस प्रकारकी यवागू बनानी हो 
उसके अलुसार पकावे । यह कर्ल्कसाध्य यवामू होती है ॥ ४३ ॥ 


द्रवेबेहुविधेदेव्येस्तथा चान्नेरतण्डुलैः 
यूष इत्युच्यते सिद्धो, यवागूस्तण्डुलेः सह ॥ ४७॥ 
( काद्यपसंहिता, खिलपरव अ. ७ )। » 
कर्षमष्टसिकां वाऽपि कल्कद्रव्यस्य वा पटम्‌ । 
वारिप्रस्थेन विपचेत्‌ स द्रवो यूष उच्यते ॥ ४५ ॥ 
अत्र शिम्बी धान्यस्य यूषयोनित्वादनुक्तमपि सुद्रादि शिम्बी धान्यं देयम्‌ । 
जल, काथ, छाछ आदि द्रव पदार्थ और ओषधद्रव्यके साथ मूँग, मसूर, मोठ 
आदि बिम्बीधान्यको पककर जो कल्य तेयार किया जाता , है उसको. “यूष! 
और चावल, सर्वा, जो आदि झक॒धान्योंको पककर जो कल्प तैयार किया 
जाता है उसको “यवागू” कहते है । यूष यदि तीक्षणवीययं ओषधे बनाना हो तो 
१ तोडे, मध्यवीये ओषधसे बनाना हो तो २ तोडे और मृदुवीर्यं औषधसे बनाना हो 
तो ४ तोडे ओषधका कलक बना, उसमें ४ से ८ तोठे तक मूँग आदि शिम्बीधान्य 
. और ६४ तोला जल आदि द्रव पदां डालकर पकावे । आधा या चौथाई - जलः शेष 





 रहनेपर या मूग आदि अच्छी तरद पक जने पर कपड़ेसे छान कर ¦ पीनेको 


दे॥ ४४॥ ४५॥ 


। 
1 


५ 
| 


1 


विज्ञानीयोध्यायः २ ] उत्तरा प्रथमः परिभाषाखण्डः । ३ ¢ 


कुताकृतयघयोः परिभषा- 
अस्नेहलवर्ण सर्वमकृत कडुकैर्विना । 
विज्ञेयं र्वणसरेहक कैः संयुतं कतम्‌ ॥ ४६॥ 
(ख. सु, अ. ४६) । ` 
कटुकैरिति अन्न “कटु'शब्दो दधि-दाडिमामलकादीनामम्र्द्रव्याणासुपलक्षएम्‌ । 
जिस युषम नमक और सोंठ आदि कटु द्रव्य (-मसाला तथा दही-अनारदाना आदि 
अम्लद्रव्य) न डाला जावे और जेद(षृतयातेल)का छक (बधार) दिये 
विना ही बनाया जावे उसको अक्ृतयूष कहते हैं । जिस यूषमें नमक, कटु द्रव्य 
(मसाला तथा अम्ल द्रव्य ओर ल्लेहका छक दिया जावे उसको क्ृतयूष कहते हैं । 
मांसरसके भी इसी प्रकार कृतरस ओर अङृतरस-~ये दो मेद द्वोते हैं । 
यवागू जर यूष औषधद्वव्यके विना केवल अन्न और जल आदि द्रव पदार्थ्सें भी 
बनाये जाते हैं । यवागू ओर यूष क्राथके समान जलम पकारूर बनाये जाते दै, 
इसलिये इनकी परिभाषा यहाँ क्वाथके प्रकरणमें लिखी है ॥ ४६ ॥ 
वाय्य( यव )मृण्डकरपना[«- १ ८ 
सुकेण्डितैस्तथा शर्टेवौव्यमण्डो यवेभैवेत्‌ । 
(चा.म.खं.अ.२)) 
छिलके उतारे हुए जोको थोडा भूजकर १४ गुने जलमें पकावे । जो सिञ्च जानेपर 
ऊपरका जल निथार, कपडेसे छान कर पीनेको दे । इसे वास्यमण्ड कहते हैँ । 
जौकी सके बिना ही मण्ड बनाया जावे तो उसको यवमण्डं कहते हैं ॥-- 


रूजमृष्डकरपना- 
लाजैस्तु निर्मितो मण्डो लाजमण्डः भरकीतिंतः ॥ ४७ ॥ 
धानके लावे( खील )को १४ गुने जलमें लावा विज्ञ जाय इतना पकाकूर कपड़ेसे 
छान ढेनेसे छाजमण्ड तैयार होता है । 
वाव्यमण्ड और लाजमण्ड ये दोनों जलमें पकाकर तैयार किये. जाते हैँ इसलिये 
“इनकी परिभाषा भी यहाँ काथके प्रकरणम लिखी है । चावलकरो पकाकर बनाएं हुए 
मंडको धान्यमण्ड कहते हैं ॥ ४७ ॥ 


2 2 
¦ ` १ माउइ्शईर मुहम्मस (ज० ); आरै जो बिरयाँ ( फा० )। २ मौउदशईर (अ० ); . 

` आधे जो ( फा० ); वाहि वोय्र्‌ एश्पल 8०--( अं ०) । ३ आरो दकीक, जाझे 
बिरेज (फा०); राइस ोथू--0 97000, बॉटर---11०७ फ 86०7 (कं) । 


३८ । 1: 1 द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ । [ भेषजकल्पना> 


रत 


रखीतकषायः । 
ज्ीतकरषांयकल्पन[--- ५ 
द्रव्यादापोधथितान्तोये प्रतप्ते निशि संस्थितात्‌ । 
कषायो योऽभिनियौति स शीतः समुदाहृतः ॥ ४८॥ 
(च, सू, अ.४)।॥ . 
शीतसलिटाष्तस्तु नि शापयुषितः.शीतः 
(अ. सं., क,, अ. ८ )। . 
द्रव्यूमधपलं श्चुण्ण जिभिनीरपलेः छतम्‌ ॥ ४९॥ 
निशोषित हिमः स स्यात्तस्य मात्रा पलोन्मिता । 
सितामधुश्चडादींस्तु काथवत्‌ पक्चिपेद्धिषक्‌ ॥ ५० ॥ | 
२ तोले ओषधके चृणैको मिद्दी या कोचके पात्रमे १२ तोले गरम या टंढे-जलमें 
मिला, ढ़ककर रातभर» रहने दे । प्रातः हाथसे मसल, कपड़ेसे छनकर उसकी ४-४ 
तोलेकी मात्रा दिनमें ३ बार करके पीनेको दे । इसको शीतं या हिम कषाय कहते 
हैं । शीतकषायमें मिश्री, शहद, गुड़ आदि प्रक्षेपद्रन्य मिलान्रेको - लिखा हो तो 
क्राथमे लिखे हुए प्रमाणके अनुसार मिलावे ॥ ४८-५० ॥ । 
वक्तव्य--शीतकपाय प्रायः शीतवीये और सुगन्धित औषधोंसे बनाया जाता है 
और पित्तप्रंशमनके लिये उसका प्रयोग होता है । हिमकल्पना पीनेके लिये तथा शकर 
( बत ) आदि अन्य कल्प बनानेके लिये भी बनाई जाती है । ` 
मन्थकटपना-- 


जले चतुष्पले शीते क्षुण्ण द्रव्यपट क्षिपेत्‌ । 
सत्पात्रे मन्थयेत्‌ सम्यक्‌ तस्माच्च द्धिपल पिवेत्‌ ॥ ५१॥ 
। (शा. मं. ख. अ. ३ )। 
कूटे हुए ४ तोले द्रव्यको मिद्दीके बरतनमें डाल, उसमें १६ तोला ठंडा जल मिला | 
मथानीसे खूब मथकर कपड़ेसे छान ठे । इसकी ८ तोलेकी मात्रा दिनमें दो 
बार करके पीनेको दे ॥.५१ ॥ ^ 
५ वक्तव्य-मन्थ भी ठंढे जल्से बनाया जाता है इसलिये उसको यहाँ श्रीत- ` 
कषायके प्रकरणम छ्खिा है । शीत कषायसे मन्थ अन्तर यह है कि. ्ीतकषाय 
ओषधद्रव्योको रातभर जलम भिगोकर तैयार किया जाता है और मन्थ ओषध. ` 
 बल्योकि चूको ठंडे जलम डाल और उसी सभय मथ कर्‌ तैयार किया. जालमहै। 


ह ¦ 
_ १ कूम, नकी, मनून्म (अ० ); खेसाँदां, खिसाँदा, खेसान्दहं ( फा० ); डे इन्दुम्‌ 
 [पर्थिऽप्र ( छे० ); कोल्ड इन्पयुञचन्‌-0010 11810 ( अं० )1 
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वि्ञानीयाध्यायः २ ] उत्तरार्धे प्रथम परिभराषाखण्डः । ३९ 


` झाज़ंधरने मन्थको फाष्टका मेदः ठिखा  है--“मन्थो ऽपि काण्टसेदः स्यात्‌" 
(शा. म. खं, अ; ३ ) । फाण्टमें जल गरम डाला जाता है और मन्थमे जल ठंडा. डाला 
जाता है, यह दोनोंमें अन्तर है । यह मन्थकी परिभाषा शाजधरने लिखी है, अन्य 
किसी अन्धमें देखनेमें नहीं आती.। सश्रुतके मतसे मन्थकी परिभाषा नीचे लिखते हैं--- 
* सक्तवः सर्पिषाऽभ्यक्ताः शीतवारिपरिडताः। 
नात्यच्छा नातिसान्द्रा वा मन्थ इत्यभिधीयते ॥ ५२ ॥ 
- (ख. सू. अ. ४६ )। 

सत्तको थोड़े घीमें मसल, ठंडे जलमें मिला, मथानीसे खूब-मथ कर पीनेको दे, 
इसको मन्थ कहते हैं । मन्थ बनानेमें सत्तू ओर जलका प्रमाण इतना छे कि मन्थनं 
अति पतला और न अति गाढ़ा बने । मन्थे चीनी, शहद या गुड़ मिराना हो तो 
वह पीनेवालेकी रुचिके अनुसार मिलावे ॥ ५२ ॥ ८५ । 

वक्तव्य--च रकने संतर्पणीयाध्याय( सू. अ. २३ )में मन्धके कई योग लिखे 
हैं । उन योगोँको मन्थ, तर्षण या संतर्पण नाम दिया है । यह कल्प मथकर 
तैयार किया जाता है इस लिये इसके मन्थ और सीघ्र तपण करता है इसलिये इसको 
तपेण कहते हैं । सब प्रकारके मन्धो जौ या लाज़ाका सत प्रधान द्रव्य होता है । 

तक्रकरपना-- ४ ह 

` मन्थनेन पृथग्भूतस्रेदमधोंदकं च यत्‌। , 
नातिसान्द्रद्रवं त्तं खाद्वम्ले तुवरं रसे ॥ ५३॥ 
(ख. सू. अ. ४५) । 
दहीमें आधा जल मिला, मथानीसे मथ कर मक्खन निकाली हुईं मधुर, अम्ल 


| 


और कषाय रखवारी तथा अति गादी या अति पतली नहीं ऐसी छाछको तक्रं 
कहते हैं ॥ ५३ ॥ : 
', वैककरपना-- 
यत्तु सस्नेहमजर्ल मथितं घोलसुच्यते) ` ऊकार 
दहीमें जल दिये बिना और मक्खन निकाले निना बनाए इए कल्पको घोल 
कहते हैं । । 
वक्तव्य--यदि दहीमें आधा जल डाल कर मथ लिया जावे परन्तु. मक्खन न 
निकाला जावे तो उसको उदश्वित्‌ कहते हैं । दहीके ऊपरके निथारे हुए जलको 
मस्तु कहते हैं। गरम किये हुए दूधमें दही, नीमूका रस आदि अम्ल पदार्थ डाल, 
दूधको फाड़, कपढ़ेमें बोधकर जो गाढ़ा पदार्थ लिया जावे उसको आमिश्चा 
(बंगा छाना और हिंदीमें छेना या पनीर ) कहते हैं । फाड़े हुए दषे पनीर्‌ . 
- अलग करकें बचा हुआ जल रोगीको पथ्यके तौर पर दिया जाता है। इसको जेज्टने 


मोरट नाम दिया है-“जेजटस्ठु विनषक्षीरमवं मस्तु मोरटमित्याइ” (डब्दुण ).1 


9० द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ }  [ भेषजकरपना- 


ˆ क्षंढे'हुए दूधके जलांशको भी सामान्यतः मस्तु कहते हैं। तक भी ठंडा जल विख ` 


और मथकर बनाया जाता है इसलिये मन्थके पीछे तककी कल्पना दिखी है ।-- ! 


` तण्डुलोदककटपना-- 
कण्डितं तण्डुलपटं जलेषष्टगुणिते क्षिपेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
- भावयित्वा जङ्‌ ग्राह्यं तण्डुलोदकमुच्यते । 

४ तोके चावलकरो जसे घो, मिट्टीके बरतनम ८ गुने जलम ३-६ घंटा भिगोकर 
कपड़ेसे छाने । इसे . तण्डुलोद्‌कै कहते हैं । तण्डुलोदक चावलको ठंडे जलमें 
भिगोकर बनाया जाता है इसलिये इसको शीतकषायके प्रकरणम लिखा है ॥ ५४॥-- 
^ बक्तव्य--तण्डलोदकका प्रयोग भायः संग्राहक औषधोंके अनुपानके . रुपमें 
द्योता है । 

।  श्ॉनककरपनो--- 
| फलमम्लननस्ल वा रीताम्बुपरिमर्दितम्‌ ॥ ५५ ॥ 
सितामरिचसंमिशं पूतं स्यात्‌ पानकं वरम्‌ । _ . 

आम; खालसा, इमली, मुनका, पिण्डखजूर आदिके अधपके खेटे या पके 
इए मीठे लोको १६ गुने ठंडे जलमें हाथसे खूब मसलकर- कुपडेसे छान छे। 
पीछे उसमें पीनेवाले्की रुचिके अनुसार मिश्री ओर काली मिचेका चूणें मिलावे, इसको 
पानकं कहते हैं। पानकर्में इलायची-छौंग आदि अन्य सुगन्धि द्रव्योंका चूणे तथा 
जले पीसा हुआ केसर भी मिलते हैं । पानक ठंडे जलमें फलोंको मिलाकर बनाया 
जाता है इसलिये पानककी परिभाषा यहाँ शीतकषायके प्रकंरणमें लिखी है ॥५५ ध 

वक्तव्य--जल्में केवल शकर या गुड और सुगन्ध द्र््योका चूण मिलाकर मी 
पानक बनाते हैं, जलम नीमू आदि खट्टे फलोंका रस और सकर मिलाकर भी 
पानक बनाया जाता हैं। * 4 
^ . काकंरकरपना-- | । 

हिमे फाण्टे तेऽके वा दाकरां द्विगुणां क्षिपित्‌ ॥ ५६॥ ` ` 
; मन्देऽप्नौ साधितं पूतं पटात्तच्छाकरं स्मृतम ॥ 
` गुलाब, केवडा, बेदसुरक आदि सुगन्धि द्रवयोके अर्कमें तथा अन्य द्रव्योंके हिम, 


१ आबे बिरंज (फा०)) २ #गोडमम्लमनुस्ले वा पानकं गुरु मूत्रलम्‌ । तदेव 
` -खण्डगृद्रीका शकंरासदितं पुनः ॥ सहं सतीक्ष्णं सदिमं पानकं सयान्निरलयम्‌ । भेदकं | 
तु श्रमहरं मूच्छीदाद्षापदम्‌ ! परूषकाणां कोलानां इवं विष्टम्भि पानकम्‌ ॥? (छइ, 
अ, ४&)1. ३ द्वत (अ० )। 8 श 
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विक्लानीयाध्यायः ९ ] उत्तरार्धे प्रथमः परिभाषाखण्डः । ४१ 


` काष्ट या कायमें ( तथा अनार, नीबू आदि फलोके रसमें ). दनी चीनी मिला,. भन्दी 
च पर पंकाकर ठंडा होनेपर कपडेसे छान ठे । इसको चाकरं ( शाब्रेत )- कहते 
हैं। शार्करकी चाशनी शहद जैसी बनानी चाहिए । फलोंके रसों और सगन्धि 
द्ब्योंके अरकौको" ची नीकी ठंडी होनेपर जम जाय ऐसी चाशनी बनाकर उसमें मिलानेसे 
शाकर अच्छा बनता है ॥ ५६ ॥- | 
 अकंकरपना-- 2211 . 
गुलाब, केवड़ा, बेदमुरक आदिके खगन्धि पुष्प तथा खस, सौंफ, चन्दन, पोदीना, 
अनन्तमूज आदि अन्य सुगन्धि दरवयोका वीये उनमें रहे हुए सुगन्धि तैंल( इतर )में 
होता है । उनका क्राथ करनेसे उनका वीर्य-इत्र बाष्पके साथ उड़ जानेसे 
क्वाथमें उनके" गुण नहीं आते, अतः उनका खरस,_ कल्क, चूण, फाण्ट 
अथवा हिम बनाकर देनेका आयुवेदम उपदेशा पाया जाता है । यूनानी हकीम उनसे 
खक निकालते हैं । यह कल्पना अच्छी है । क्योंकि चूणके अतिरिक्त खरस, फाण्ट या 
हिम अधिक समय टिक नहीं सकता; परन्तु अकं अधिक समय टिकता है । 


अक निकालनेकी विधि--जिन द्र््योका क्षकं निकालना हो वे यदि तजे- 
गीले हों तो वैत ही और सूखे हों तो उनका. दरदरा चूण ` करके रातको 
दशरने जलम भिगो.दे 4 सवेरम उसको. भवकेमे डाल, भवकेके दोनों पात्रोंकी 
संधिम अच्छी तरह कपड़मिद्दी कर अभिप्र चढ़ावे। भवकेके ऊपरके पात्रमें 
डंडा जल भर दे १ जल जेसे जैसे गरम होता जाय वेसे उसे निकाल कर दूसरा 
ठंदु-जल छोड़ता रहे । जितना जल डाला हो उससे आधा अकं खींचना चाहिये । 
अन्तम सारे अको कपड़ेसे छान, शीक्षियोंमें भरकर बन्द कर दे। भवका तबि या 
पीतलका 'मीतर अच्छी तरह कलईं किया हुआ होना चाहिये । अकं अकेला पीनेको 
दिया जातो है या चूणे, ठे आदि अन्य कल्पोंके अनुपानरूपमें दिया जाता , 


फाण्टकषायः । छः 
; फाप्यकरपना-- ^ 
 क्षिस्वोष्णतोये खदितं तत्‌ फाण्टमभिधीयते ॥ ५७ ॥ 
= ५ (च. सू. अ. ४ )1 . 


की 0 आम न न 
` ` १ शत (अ० ); सिरपंस--59/प08 { के० ); सिरप्‌ 9770 ( अं०° ) । 
सिरकी और शहदसे बनाए हुए शाकैरको यूनःनी वैयकमे “सिकञ्जबीन' कहते-हैं। - 
` रासे बनाये हुए शवेतकों यूनानी वै्यकमें दियाकुजा कहते हें। २ मा, अक 
(अ० ); एका--8 १७७ ( छे० ); डिस्टिल्ड्‌ वेोब्--12;811160 ए&(690-_आं०) 4 


४२ | { द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ । ` [ भेषजकल्पना+ 


श्षुण्णे द्वव्यपले सम्यग्जलसुष्ण वि नि क्षिपेत्‌ । भक 
- ` सत्पात्रे कुडवोन्मानं झदित्वा खावयेत्‌ परात्‌ ॥*५८॥ 
स स्याच्णेद्रवः फाण्टस्तन्मानं द्विपरोन्मितम्‌ । 
सितामध्ुगुडादीश्च काथवत्‌ प्क्िपेद्धिष्‌ ॥ ५९ ॥ 
(शा. म. खं. अ. ३)}। 

, -मिश्ीके पात्रम ४ तोल ओषधका चूण और १६ तोला उबलता हुआ जल मिला, 
ढ़ककर थोड़ी देर रहने. दे । जब जल ठंडा हो जाय तब हाथसे मसलकर कपडे 
छान ठे । इसको फोण्ट ओर चूणौद्रव कहते हैँ । इसकी ४ से ८ तोले तककी 
मात्रा पीनेको दे ; फाण्टमें मिश्री, शहद, गुड आदि मिलानेको लिखा हो तो क्राथ 
डिखे हुए प्रमाणके अनुसार मिखावे । यहाँ द्रव्यका प्रमाण ४ तोला लिखा है वह मदुवीये 
द्रष्यके छिये जानना चाहिये। मध्यवीय द्रव्यक्रा २ तोला और तीक्ष्णवीयं औषधका 
१ तोला चूण लेना उचित है ॥ ५७-५९ ॥ 


रसक्रिया ( अवलेहः ) । 
रसक्रियाकद्पना-- 
काथादीनां पुनः. पाकाद्धनत्वं सा रसक्रिया । , .. 
सोऽवलेदश्च लेहश्व तन्मात्रा कर्षसंमिता ॥.६०॥ 
छेदस्य तन्तुमत्ताऽप्खु मजने सरणं न च । 
अड्डुल्या पीडिते मुद्रा गन्धवणैरसोद्धवः ॥ ६१ ॥ 
विधिवत्कृते कबाये द्रव्यापेक्षया षोडशगुणो दकेऽष्टमागावशिष्ट, अष्टगुणोदके 
चतुभोगावशिष्टे वा, पूतं कषाय॑ पुनस्तावत्‌ पचेत्‌ यावत्‌ फाणिताकृतिः ( उड्हण 
सु. सु. अ. ३७, छो. २१; तथा सु. चि. अ, १, छो. ५९ की टीकर्मे)। ` 
क्राथ, खरस आंदिको मन्द अभिपर पकाकर गाढ़ा कर लिया जावे तो उसको रख- 
क्रिया, अवलेह या लेह कहते हैं । अवढेह जब अच्छी तरह तैयार हो जाता है 
तब वह करछी या कूँचेसे उठानेपर तार बाँधकर उठता है, थोड़ा ठंढाकर जरम 
गेरनेसे जलमें इबकर एक जगह रह जाता है-बिखरता-फैलती नहीं, ठंड होनेपर 
अंगुलीसे दबानेपर उसमें अंगुलीके निशान पड जाते हैं और जिस द्रव्यकी रसक्रिया 
बनाई हो उसका गन्ध, वर्ण और रस उसमें आजाते हैं ॥ ६० ॥ ६१॥ . 
. वक्तव्य-शाङ्गघरने रसक्रियाके अवलेह और छेह दो पर्याय लिखे हैँ । 
_ डढ्दणने रसक्रिया फाणित( राव )जैसी बनानी धाहिये ऐसा लिखा है । अवलेद फाण़ितसे 


३ मनङ्ग, नकूअ, नकीअ (अ० ); खेसोंदा, खिसोंदा, खेसान्दद। (फा9% ` 
-वपरप्प्रय (छे० ) इ्फ्युझनू--तप्रिअंग्रा (अं०)।..  : जो, 
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- गाढ़ा होता है। जो रसक्रिया राबके जेसी नरम हो उसको फाणित, उससे थोडी 
गाह़ी चाटने योग्य हो उसको अवलेह या लेह और उससे भी गादी ,गोली. बनने 
योग्य हो उसको धंन कहनेकी वेयोंमें प्रथा है, वह ठीक है । घन बनानेके लिये 
रसक्रिया अवलेह जैसी बननेपर उसको अभिषपरसे उतार, थाछीमें- कैका, धूपमें सुख़ाकर 
गोली बने सके इतनी गादी, कर लेनी चाहिये । द्रवांश कम होनेके बाद उसको 
अप्निपर रखनेसे औषधका वीर्यं कम हो जाता है । ऊपर अवलेहके सम्यकूपाकके जो 
लक्षण लिखे हैं उनके दिखने पर अवलेहकों अम्निपरसे उतार लेना चाहिये । ; 

अवलेह दो प्रकारसे बनाया जाता है । पहलेमें खरस या क्राथको अभ्निपर पकाकर 
गाढ़ा कर लिया जाता है और बादमे उसमें चूणैका प्रक्षेप लिखा हो"तो चूर्ण मिलाया 
जाता है । दूसरे प्रकारमे गुड या चीनीकी पानीमें अवलेह जेसी चाशनी बनाकर पीछे 
उसमे औषधद्रव्योंका चूणे मिलाया जाता है । पहले प्रकारके अवलेहकी कल्पना ऊपर 
छिखी है । दूसरे प्रकारके अवलेहकी कल्पना नीचे लिखते हैं-- 





१ उतारा, उसारह, रुब्ब, खुलासा (अ० ); एक्टट्रेक्टम लिकिडम्‌--115078%प्रा1 
ु।१एघंतेपा) ६३०); लिकिइ पवरयवद्‌--1 10५ 60780 ( अं९ ) ७ 

२ अंगरेजीमें चीनी या मधुयुक्त अवलेइको कन्केकंशान (10190110 कहते हें ॥ 
यूनानीवैद्यकमें अवलेहके कई मेद माने गये दें । औषधद्रव्योंके सृक्ष्म कड़छान चूणेको 
शहदकी चाशनीमें मिलाकर बनाए हुए अवलेहको माजून कहते हें । जो अवलेह गढेके 
सूखापनको दूर करके कफ निकाले तथा फुप्फुस और कण्ठके रोगोमें प्रयुक्त किया जावे 
उसकी रूऊक कहते हैं । लऊककी चाशनी वैतसे गाढ़ी और माजूनसे पतली रखी जाती 
है। पाचनशक्ति बढ़ानेवाढे स्वादिष्ट अवलेहको ज(जु)वारिश कहते दें । औषपद्रब्योंके 
काथमे शक्कर मिला, पकाकर इतना गाढ़ा कर लिया जावे कि वह चाट जा सके, पीछे उसमें 
अन्य द्रब्योंका चूणें, वरक आदि मिलाकर लकडीके घोटनेस इतना थोटें क्लि चाशनीका 
रग श्वेत या श्वेताम ( सफेदीमायल ) हो जाय उसको खमीरह ( खमीरा }, कहते हैं। 
“बादाम, पिस्वा आदिके मग्जों और शक्तिवधैक औषधोंसे बनाये हुए अवरेदको छुबूब कहते 
हैं। मुख्यतः आँवले तथा अन्य पाचक औषधोंसे बनाये हुए पाचक भवलेदको नोझदारु 
कहते हैं। अन्य औषधोंके साथ अधिक प्रमाणमे त्रिफला मिलाकर बनाए हुए अव॑लेहको 
अतरीफल या अन्नीफल कहते हैं। जिस अवलेहमें अंबर, कस्तूरी आदि बहुमूल्य उपादान 
तथा रत्न विद्ेषतः याकूत ( मानिक ) पड़ता हो उसको याकूती कहते हैं । मन/्प्रसादकर 

द्ब्फेंसे बनाए हुए अवलेहको मुफरेंह कहते हैं। , ; ; 

` ३ घन-रसक्रिया--उसारदद, उतारा, ख्व (अ०) 501 :078०-सॉलिडि 
परक, (201100167880 05790 6-ऑन्‍्सिन्ट्रेटेड एव्स्‍्टेंकर (अं०)॥ जा 


शष्ट (दृंब्यगुणविज्ञामम्‌। ` ' [ भेषज कलंयना 


अवकेहार्थ शार्करा-गडपाककरपना--~ 
सिता चतुणा आहया चूर्णाच्च द्विगुणो गुडः । 
द्रवेणारोड्य विपचेलक्षयन पाकलक्षणम्‌ ॥ ६२॥ 
तोयपूण -यदा पाज क्षित्तो श्रवते गुडः | 
क्षिप्तस्तु निश्चलस्तिष्ठत्‌ पतितस्तु न शीयेते ॥ ६३ ॥ 
एष पाको गुडादीनां स्वेषां संप्रकीर्तितः 
चीनी या गुड़की चाशनीमें चूणे मिलाकर जो अवलेह बनाया जाता है उसमें चीनी 
चूर्णसे चारगुनी ओर गुड़ चूणेसे दूना ठेना चाहिये । कलईंदार बरतनमें चीनी या 
गुड़ डालकर उसमें इतना जल डाले कि जल गरम होनेपर चीनी या गुड़ उसमें 
अच्छी तरह धुल जाय । पीछे पात्रको अम्निपर चढ़ाकर खों( को )चेसे चाशनीको हिलाता 
रहे । चाशनी तेयार होनेको आवे तो उसको जलमें गेरकर परीक्षा करें । जब चाशनी 
जलम गेरनेसे नीचे बेठ जाय-ऊपर तैरे नहीं, जलम निश्चल पड़ी रहे-बिखर न जाय 
(और ठंडी होनेपर अपेद जैसी रहे ) तब चाशनी तैयार हो गई है ऐसा समझ, 
नीचे उतारकर उसमें चू्ण मिलावे ॥ ६२ ॥ ६३ ॥--- 
चीनी ओर गुड़में कुछ मेलका ,अंश रहता है । चाशनी बनाते हुएं उसको निकाल 
देना आवश्यक है । चाशनी जब उबलने लगे तब उसमें थोडा दूध डालकर हिलानेसे 
मेल चाशनीके ऊपर आ जाता है, उसको कूँचेसे निकाल-दे ॥ ऐसा दो तीन वार 
करनेसे सारा मैल निकल कर चाशनी खच्छ हो जाती है । 
 अवरेदे चणप्रक्षेपसमंय:--- | 
 भरायो न पाकश्नणानां भूरिचूणैस्य तेन हि ॥ ६४ ॥ हू 
आसन्न पाके प्रक्षेपः खद्पस्य पाकमागते ॥ 
.. चूणका प्रायः अमिपर पाक नहीं किया जाता, इसलिये चाशनीमें अधिक चूण 
मिलाना हों तो पाक करीब करीब हो जानेपर नीचे उतार, चूण थोड़ा थोड़ा उक्र, 
कूँचेसे चर्लाकर मिला दे । यदि थोड़ा चूण डालना हो तो पाक हो जानेपरं चादानीको 
नीचे उतारकर, थोड़ी ठंढी होनेपर उसमें चूणे मिलादे । चूण डारते समय चाशनीमें 
द्रवांश इतना रहना चाहिये कि जिसमें सारा चूण समा सके । अवलेहमें शहद मिलना 
दो तो अवलेह ठंडा दोनेपर मिवे । केवल शहदसे अवलेह बनाना हो तो शहदको 
मिट्टीके या पीतल्के ककड दार पान्नमें मंद अभिपर चढ़ाकर इतना गरम करे कि शहद 
पतला हो जाय । पीछे नीचे उतार, ठंडा होनेपर ऊपरका फेन चम्मचसे उतार, कपड़ेंसे 
छानकर उसमें चूण मिलावे॥ ६४ #-- . 
`. ठेदमत्रा- 0 
लेदस्य मध्यमा मात्रा कषेमाना भकीर्तिता ॥ ६५ ॥ ~ ˆ | 
अवलेहकी मध्यम मात्रा एकं तोलेकी है ॥ ६५ ॥ ` त 





विज्ञानीयाध्यायः २ ] उत्तरार्ध प्रथमः परिभाषाखण्डः । ४५ 


= “` ठेहानामनुषनम्‌-- करि =+ 
उग्धे+यूबः कषायश्च जले फरुरसस्तथा । 
लेहानामनुपानार्थ यथाव्याधि प्रास्यते ॥ ६६ ॥ 
व्याधिके अनुसार दृध, यूष, काथ, अक्र, जल या फलोंका रस. लेहके अनुपानरूपमें : 
दे.। रसक्रिया( फाणित )को जक आदि द्रव पदार्थमें मिलाकर देना चाहिये ॥ ६६ ॥ 


. यटिका। 
ग्टिकाकस्पना-- 


वरिकाश्चाथ कथ्यन्ते तन्नाम गुटिकावयी। . 

मोदको बटिका पिण्डी शुडो वतिंस्तथोच्यते ॥ ६७ ॥ 

लेदवत्‌ साध्यते बहौ गुडो वा शाकराऽथग्रा । 

श॒ग्गुल्॒बा क्षिपेत्तत्र चूणे तन्निमिंता वटी ॥ ६८॥ 

कुचैन्त्यवहिसिद्धेन केचिद्ग्गुदधुना वरीम्‌ । . 

द्रवेण मधुना वाऽपि गुटिकां कारयेदधुघः ॥ ६९ ॥ । 

अब वर्टिकाओं-गलियों-के बनानेका विधान कहा, जाता है । गोडियोंको गुटिका, 
वरी, मोदक, वटिका, पिण्डी, गुड़ ओर बति कहते हैं । गुडे, शक्कर या 
गूगल जिसमें गोरी बनानी हो उसको अभ्निपर छेहकी तरद पका, उसमें चूणैः 
मित्मकर गोलियों बनावे । कई लोग गूगलकों अभिपर पकाये बिना ही उसमें चूर्ण 
मिलाकर गोलियां बनाते हैं । अथवा जल, खरस आदि किसी द्रव पदार्थ या शहद, 
(सर्वत, छुआब, गोंद, गुलकंद ) आदिमे चूणंको घोटकर गोली बनावे । गूगलको 
बिना पकाये ही गोली बनाना हो तो गूगलके बड़े खच्छ टठुकडोंको ईइमामदस्तेमे थोड़ा 
घी लगा, उसमें डालकर खूब कूटे । कूठते कूटते जब गूगल, नरम हो जाय 
तब उसमें थोड़ा थोड़ा चूणे मिलाता जवि और कूटता जावे । जब सारा चूर्ण अच्छी 
तरह मिरु जाय तब उसकी गोलियाँ बना ठे ॥ ६७-६९ ॥ कस 
वक्तव्य--जो द्रव्य अग्रिय गन्ध और खादवाछे हों उनको सरलतासे गेलेसे नीचे 

उतारनेके लिये, ओष द्रव्य पेटमें जाकर धीरे धीरे पेटमें गलकर अपना कायं करे 
इसलिये तथा औषधोंका चूणे चिरकाल तक न बिगड़े ओर हीन वीये न हो इस उद्धरसे 
गोली बनाई जाती है । कस्तूरी, अंबर, कपूर आदि सुगन्धि द्रव्य चूणरूपमें रहें 
तो उड़ जाते हैं, अतः वे न उड़ने पावें इसलिये उन द्र॒व्योंवाले योगोंकी गोली बनाई 
जाती है । गोली उतनी बड़ी बनासी चाहिये ` जिसको सरलतासे निगला जा सके 1 


- : ; १ ग्रोली'( हिं०); हब्ब, हब्बूब (अ० ); ए1प]९-पिद्युल्य (केर ) 210-पिछ 
(अं० ) । टिकडी, टिकिया ( ढिं०,); कतै (ज? ); (916४ -ट्डेद्‌ (० ).4 ~ ` 


४6. द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ । [ भेषजकल्पना~ 


गोली जल, अर्क, दूध, छाछ, फर्लोका रस आदि द्रव पदार्थके  अनुपानसे निगलाई ` 


जाती है । गोली बनानेके लिये चूणे खूब महीन (अति सूक्ष्म ) कपड़ेसे छना हुआ 
होना चाहिये और द्रव पदार्थमें घुटाई अच्छी होनी चाहिये ` तो गोटी सरलतासे 
ओर अच्छी बनेगी । 
गृंदिकासु प्रदेयरकैरदिमलनम्‌- 
सिता चतुणा देया वीषु द्विगुणो गुडः । 
चूणोचणैसमः कार्यों गुग्गुलुर्म घु तत्समम्‌ ॥ ७० ॥ 
तावन्मात्र द्रवो देयो यावता वरिका भवेत्‌ । 
कर्षश्रमाणां तन्माता बरं दृष्टा भरयोजयेत्‌ ॥ ७१ ॥ 
गोली बंनानेमें चूणंसे शकर चोगुनी लेनी चाहिये, गुड चूणैसे दूना लेना चाहिये 
गूगल और शहद चूर्णके, बराबर छेना चाहिये, जल, खरस आदि द्रवं जितनेमें चूणै 
अच्छी तरदसे मदन किया जा सके इतने देने चाहिये । देह, व्याधि आदिके बलका 
विचार कर एक दिनम अधिकसे अधिक एक तोलेभर॒की गोलीकी मात्रा 
देवे ॥ ७० ॥ ७१ ॥ 
फरवातिकरपना -- 
घृताभ्यक्ता गुदे क्षेप्या छक्ष्ण खाह्डुष्टसन्निभा । 
मलप्रवर्तिनी वर्तिः फंलवर्तिस्तु सा स्मता ॥ ७२॥ 
दस्त लानेके लिये हाथके अंगूठे जितनी मोटी और चिकनी वर्तिं बना, उसपर धीं 
लगाकर गदाम चढ़ावे, इसको फलवार्ति कहते हैं ॥ ७२ ॥ 
वक्तव्यं--जो गोली लम्बी बनाई जावे उसको वतिं ( बत्ती ) कहते हैं । गदा, 
योनि और शिश्ने चढ़ानेके लिये जो वतिं बनाई जाती है उसको आयुवेद्मे फल 
वतिं कहते हैं । फलवर्तिका उपयोग उदावर्तमें मल और वायुके अनुलोमनार्थ गुदा्में 
चढ़ानेके लिये, तथा उत्तरबस्ति देनेके पीछे क्ञेद अपने समयपर वापस न आज्य 
तो गुदा और योनि या श्रम चढ़ानेके छिये किया जाता है । गुदा 
चढ़ानेके लिये फलवति हाथके अँगूठे जितनी मोरी बनानेको लिखा है । योनिमार्ग 
और मूत्रनलीमें चढ़ानेके लिये उत्तरबस्तियन्त्रकी नहीं जितनी मोटी और लम्बी बत्ती 
बनानी चाहिये । फलवति गुड़की पकती चाशनी बना, उसमें ओषध द्॒व्योंका चूण 


१ बत्ती (हिं०); शाफा ( एकवचन ), शियाफ ( वहुवचन ) (अ०, फा० )। २ फल्वतिं 
( मद्वारमें रखनेके लिये) इमूढ (अ०) ९५8] 8प्र000»॥07ए-रेटर 
- सपोझिटरी ( अं० ); फल्वति (योनिमें रखनेके लिये ) फिजेजद (अ० ); 9७४४०७४ 


8४9] ०810077-वेंजाइनल सपोझिटरी, +?७४४६/"ए-पेसरी ( अं ०); फलवति (रिम ` 
रखनेके लिये) [ल] 9०प276 यूरिअद बूजी (अं०)॥ ` | 1 
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` मिलाकर बनाई जाती है । इसमें गुड़ इतना डालना चाहिये जिसमें वतिं ठीक बन-सके 
““शुडेनेति वचनेन यावता गुडेन वर्तिः कलु युज्यते तावन्मानो गुडो 
देयः", ““इयं च वतिंगडपाकेन किना कतेव्या यथा श्छक्ष्णा भवति? 
(च. द्‌. ) । फलवर्तिके विषयमे विशेष बातें चरक वि. अ. २६, 'छो, ११-१४; 
षि. अ. ९, छो. ५८-६१;. तथा सुश्रुत वि. अ. ३७, शले. ११८-१२२; ओर उ. 
रत, अ, ५५, शो. ५२-५३ में देवं । नेत्रम अजन करनेके ढिये नेत्रवर्ति सामान्य 
गुटिकाकी परिभाषासे बनाई जाती है ॥ ५१॥ लः - 
धृमवर्तिकरपना--- ॥ 

धूमवल्युक्तद्रव्याणां सूक्ष्म चूर्णं जलेन वै। ` 2 

पिष्ठा लिम्पेच्छरेषीकां तां वतिं यवसन्निभाम्‌ ॥ 

अङ्क्ठसंमितां कयोदघराङ्करुखमां भिषक्‌ 1" 

शुष्कां विगर्भा तां वर्तिं धूमनेत्रार्पितां नरः ॥ 

स्नेद्ाक्तामपिसंडुष्टां षिबेत्‌ प्रायोगिकी खखाम्‌ । 

प्रायोगिकी, लेहिकी और वेरेचनिकी ऐसी तीन प्रकारकी धूमवर्ती बनती है । जिस 
प्रक्रकी धुमवर्ती बनानी हो उसके अन्थोंमें लिखे हुए द्॒व्योंका सूक्ष्म कंपडछीन चूण 
बना, . उसको जलम महीन पीस, कल्क बनाकर उसको जम भिगोई हुई एक 
सरकंडेकी मजबूत सलाईपर छेप करे । लेप अँगूठे जितना मोटा, जोके समान मध्यमें 
स्थूल और दोनों सिरेमें सैकरा, आठ अंगुल लंबाईमें करे । लेप सूखने पर सरकंडेके 
बीचकी सलाईको सावधानीसे निकाल छे । इससे यह वतां बी चमसे नलीके जैसी पोली 
बन जायगी । पीछे इस वर्तीपर धी छगा, उसको धूमनेत्रमें रख, दियासलाईसे 
जलाकर थुमपान करे । 
, तीनों प्रकारकी धूमवतीकि द्रव्य चरक सूत्रस्थान अध्याय ५ में लिखे हैं । 
सन्धानवगंः । ह 

: सन्धानकक्षणम्‌- 

केवरं द्रवद्रव्यं वा मेषजान्नादिसंयुतम्‌ । 

` चिरकालस्थितं वैद्ेः सन्धानं परिकीतिंतम्‌ ॥ ७२ ॥ 
` तस्य भेदद्वयं ओक्तं मद्य शक्त तथैव च । 

: मकर रस, काथ आदि द्रव पदाथ अकेला या जओषधदन्य, अन्न, यङ, किण्व 
. आदिक साथ मिलाकर कुछ समय रख दिया जावे उसको सन्धान कहते है । उंघानके 
मद्य और शुक्त ये दो मुख्य मेद दै ॥ ५९५ 5४ `: 1: जद 


४८ ्रव्यगुणविज्ञानम्‌ ।: ` [भेषजकल्पना~ 


 : वक्तव्य--सन्धान! शब्दका प्रयोग ॒सन्धानक्रियै' और सन्धानक्रियासे उत्पन्न 
विविध भ्रकारके मय ओर यक्त दोनोंके लिये होता है । सन्धानके मुख्य दो मेदं या 
वग है~मद्यवभे और शुक्तवर्ग । शीधु, वारुणी, अरिष्ट-आसव, खरा आदि मयवगके 
और तुषोदक, सोवीर, काज्ञिक आदि शुक्तवगंके सन्धान हैं । जो मादक पेय तेयार्‌ 
किये जाते. हैं. उतको मद्य कहते हैं-“पेयं यन्माद्कं लोकेस्तन्मद्यमभि- 
घीयते”- ( योगमहोद्धि-सन्धानवर्ग । झक्तवर्गका विश्ञेष विवरण, शुक्तके 
- प्रकरणमें देखे । +; 
शी( सी )चुक्टपना- 
ज्ञेयः.शीतरसः सीधुरपक्रमधुरद्रवेः ॥ ७३ ॥ 
सिद्धः पक्तरसः सीधुः संपकमधुरद्रवेः 
गननेके रस आदि ठे द्रवपदार्थोको अभिपर परकाये बिना ही सन्धान करके जो 
मय तैयार किया जावे उसको शीतरस सीधु कहते हैं और उनको ( गन्नेके रस 
आदि मीठे द्रव पदार्थोंक्रों अभिपर पकानेके पीछे उनका सन्धान करके जो मय 
तैयार किया जावे उसको पक्करस सीधु कहते हं ॥ ७३ ॥--- 
` वारुणीकस्पना- 
या तालखजूररसेरासुता सा हि वारुणी ७१ ॥ । 
ताल, खजूर और” नारियलके दृक्षसे निकाले हुए रसका सन्धान करके जो मय 
तैयार किया जावे उसको बारुणी कहते हैं ॥ ७४ ॥ 


सुराकरपना-- 
परिपक्कान्नसन्धानसमुत्पन्नां सुरां जगुः। 
सुरामण्डः प्रसन्ना स्यात्‌, ततः कादम्बरी घना॥ ७५॥ 
तदधो जगलो ज्ञेयो, मेदको जगलाद्ुनः | 
लक्कसो हतसारः स्यात्‌, सुराबीज च किण्वकम्‌ ॥ ७६ ॥ ` 
चावल; यव आदि अन्नको पका, उसमें जल और किण्व मिलाकर सन्धान करनेसे जो 
मदय तैयार होता है उसको सुरा कहते हैं । छराके ऊपरके खच्छ,द्रवभागको प्रसन्ना, 
उससे कुछ गाढ़े भागको कादम्बरी, कादम्बरीके नीचेके गदे भागको जग ओर 
जगलसे भी नीचेके गदे भागको मेदक कहते हैं । खराको कपड़ेसे छान लेने पर जो 








१ तखमीर्‌ (अ ० ); फमेन्टे शन्‌ 2611169 081070 (अ०) 1 ` २ ` खमूर, शराब 
` (अ० ); स्पिरिट, बाइन---9017160, 7९ (अ० ) । ₹३ ताड, खजूर या नार्गिल्के 
के ऊपरके भागमें छेद कर, छेदे ताड आदिकी पत्ती दे, नीचे मिद्दीका 01; घ्र. ` 
उतम लिया हुआ रस, जिसको ताड़ी (नीय ) कहते है \ =, ‰ ‰ :: . ; 7 
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` श्ार( द्रव )हीन भाग रहता है उसको बक्कस कहते हैं । मयम खमीर उठनेके-ढिये - 
इसका प्रयोग किया जाता है। इसको सुराबीज या किण्व भी कहते हैं ॥ ७५ ॥.७६ ॥ 
चक्तव्य--आंसवमम नीचे जो गांद बैठता ( रहता ) है वह दूसरा आसव बनानेमें 
किण्वका काम देता है । उसको दूसरे आसवका. सन्धान करते समय उसमें थोड़ा. मिला 
हेना चाहिये। आढ मल ज्ञावलके आटेसे किण्व बनानेको कहते हैं---शालिपिष्ट- 
ग्रभव॑ किण्वकमिति कथितम्‌” । ऊपर सीधु, वारुणी और खरा ये. जो मदक 
तीन मेद लिखि हैं उनको: उनमें खमीर उठकर बैठते ही १-२ दिनमें छान, 
शीक्षियोंमें भर, उनमें वायुका अवे न हो इस प्रकारं शीक्षीका मुह बन्द 
करके रखना चाहिये । वारुणीको चिरकाल रखना हो तो उसमें, चतुथोश मीठा 
मिलाकर खमीर उठाना चाहिये और बोतलोंमें भरते समय चतुर्थादच मीठा 
और मिलाना चाहिये । अन्यथा: वह खट्टी हो जायगी ५ इन तीनोंको खमीर 
उठनेके बाद भबकेमें खींचकर मद तैयार किया जाय तो वह चिरुस्थायी होता 
है । आयुर्वेदके प्राचीन अन्थोंमें भबकेसे मथ खींचनेका विधान्‌ देखनेमें नहीं आता । 
परन्तु मयके पर्यायोमें “परिखाः "एक शब्द पाया जाता है । महाभारतके 
विराट्‌ प्षमें “खुरामाहारयामास राजाह सखपरिस्छुताम्‌” यौ स॒राको 
शसुपरिस्नुता" यह विशेषण दिया हुआ है । इससे माछूम होता है कि प्राचीन समयमे 
भबकेसे मय खीच'कर परिघ्यत खरा मी बनाई जाती थी । राज्ये अधिकार प्रा किये 
बिना मयका निर्माण करना आजकल सर्वसाधारणके ढिये कानूनसे निषिद्ध है । जिनमें 
अंतिशत १० से अधिक मयसार ( अल्कोह ) न बना हो ऐसे आसंव-अरिष्ट बनाना 
कानूनसे निषिद्ध नहीं है । मयकि सब प्रकारोंमें अरिष्ट ही चिकित्सममें विशेष उपयुक्त 
होते हैं और मादक नहीं हैं । अतः वैद्योंको अरिष्ट-आसव ही बनानने चाहिये 1 
झतसज्ञीवनी सुरा आदि योग बिना राजाज्ञा प्रप्त किये नहीं बनाना चाहिये । 
अरिष्करपना-- 
* काथावौ सेषजद्र्यं शर्करां मधु वागडम्‌। ` 
` सम्यगासवनिष्यत्ये किञ्चित्‌ किण्वं तथैव च ॥ ७७ ॥ 
सन्धाय स्थापयेजातरसं वख्रपरिखुतम्‌ । 
` मांसीमरिचलोहैस्तु प्रलिसे धूपितेऽथवा ॥ ७८ ॥ . 
झुची भाण्डे मुख खा स्थापितं मेषजोचितम्‌ 1 
~ आसवारिष्टसंज्ञं तं कट्पमाइश्चिकि्सकाः ॥ ७९ ॥ 
अरिछो द्रव्यसंयोगसंस्कारादधिको 





द ~ नके छिये थोड़ा किण्व ( उरनं र न्को 
१ आण्डारकरभाच्यसंखोषनमन्दिरका महाभारतसंस्करण बि, प, अ, १४; ओो> ७ ` 


६७ | दरव्यगुणविज्ञानम्‌ ।  [ भेषजकल्पना-~ 


अन्द्रसे अच्छी तरह घी लगाये हुए मिट्टीके घड़ेमें, चीनी मिद्धीकी बरनीमें या सामनः 
( सागवान )की लकड़ीके पीपे( ढोल )मँ डाल, उसके मुँहपरः कपड़ा बोधकर ठंडे 
स्थानम रख दे बीच बीचमें कपड़ा खोलकर देखता रहे कि खमीर उठ रहा है 
या नहीं। जब उसमें -खमीर उठना बंद हो जाय और प्रक्षेप द्वव्य नीचे बेठ जायें-उस 
समय उसको . कपड़ेसे छानकर जटामांसी,.-कालीमिर्च, -और अगरका “लेप. या 
धूप दिये हुए पात्र( चीनी मिद्दीकी पेचदार ढक्कनवाढ़ी बर॒नी या सागोनकी लकड़ीके 
` पीपे )में भरकर उसमें वायुका प्रवेश न हो इसप्रकार बंद कर दे । औषधोपयुक्त 
इस कल्पको आसव या अरिष्टं कहते हैं । ओषधदरव्योके संयोग और . संस्कारे 
बना हुआ होनेके कारण अरिष्ट सब प्रकारके संधानोमे अधिक गुणवाला होता 
हैं ॥ ७७-७९ ॥-- र 
अनुक्तमानारिष्टेषु द्रवद्रोणे तुलां गुडम्‌ ॥ ८०॥ ` 
शकरां मधु वा दयात्‌ प्रक्षेपं दशमां शिकम्‌। 
जहौ अरिष्टमिं द्वव्योंका प्रमाण न लिखा हो वद्र एक द्रोण ( १०२४ तोले ) काथ, 
जल आदि द्रव पदार्थोमें गुड, चीनी या शहद ४०० तोला ओर प्रक्षेप व्य ४० तोला 
डाले । द्राक्षासव, मधूकसव और “खजूरासवर्में द्राक्षा, महुएके कूल ओर खजूर 
खभावतः शकर होती है, अतः उनमें शक्कर, गुड या ब्रहद ३०० तोला 
डालना चाहिये ॥ <०?॥-- 
बक्तव्य--उद्धिज दरव्योके खरस, काथ, दिम आदि द्ववकल्प कुछ. समय पढ़े 
रहनेसे बिगेड-सड़ जाते हँ । अतः उनको चिरकाल तक न बिगड़ ऐसे रखनेके चयि 
उनके अरिष्ट-आसव-कल्प बनाए जाते हैं । “न रिष्यते, इति अरिष्ट:'-जो नष्ट न ही 
( बिगड़े नहीं ), उसको अरिष्ट कहते हैं । जिन काथ आदि द्रव पदार्थ तथा अ्क्षेप 
द्रव्योंसे अरिष्ट बनाया जाता है उनके गुण-कमे उसमे चिरकालतक यथावत्‌ बने रहते हैँ 
इतना ही नहीं प्रत्युत सन्धानसंस्कारोत्पन्न मयांशके कारण उसके. गुण-कर्म बढ़ जाते हैं 
“अरिष्टो द्रव्यसंयोगसं स्कारादधिको गुणे"? | यद्यपि वुन्‌" अभिषवे-मय 
उत्पन्न करनेके लिये सन्धान करना, इस धातुसे 'आसूयते"-जिसका संधान किया जाता है 
या “आसय निष्पायवे*-जो सन्धान करके बनाया जाता है वह्‌ आसव कहलाता है. 
इस ब्युत्पत्तिति 'आसब' शब्द मयमात्रके लिये प्रयुक्त होता है; तथापि शात्रोंमें 
अरिष्टोके लिये “आसव” शब्दका विरोषा्थमे प्रयोग. पाया जाता है 1 शाह्रधर 
भ्रति कई आचारयेनि काथ करके बनाया हुवा अरिष्ठ और बिना क्वाथ किये ही 


: १ ओषधोषयुक्त कहनेका तात्पये यद. है कि-अरिष्टकल्प औषधके तौरपर प्रयोग नके ; 
लिये बनाया जाता है । मादक गुणके लिये उसका प्रयोग नहीं होता । - तबीजे, 
(अ० ) मेचिकेयेड्‌ वाश्न्‌ ॥1००108४60 6 (जर ) 1 77 ०7 ०8७० ५ ५००७ | 








वि्ञानीयाध्यायः २ ] उत्तरार्धे प्रथम परिभाषाखण्डः । ४५१ 


` नाया हुआ आसव यह आसव-अरिष्टकी परिभाषा: लिखी है, “यदपकोर्ष- ` 
चाम्बुभ्यां सिद्धं मचे स आसवः । अरिष्टः काथसाध्यः स्यात्‌ । 
(शा. म. अ. १० ) । परन्तु चरक-सुश्रुत आदिमें इन कल्पोंका नाम देते ` समय इसे 
परिभाषाका व्यभिचार देखनेम आता है । ६ 5\ 


* आसव वनावेके लिये कुछ आवश्यक सूचनार्पे- 

१ आसव बनानेमें प्रक्षेपद्रव्योंका चूणे बनाकर डाला जाता है वह ठीक. है ।क्ाथके 
द्व्य जौकुट करके डाले जाते हैं, परन्तु काथके द्रव्योंका भी चूर्ण बना ढेना अच्छा है। 
क्वाथके द्र॒व्योंका चुणे बना, अगले दिन उसमें द्विगुण उबलतां हुआ जल मिला; पात्रको 
ढककर रातभर रहने दे । दूसरे दिन सवेरम उसको हाथोंसे मसल, कपड़ेसे छानकर 
उस जलको एक पात्रमें ठक्कर रख दे । दूसरे पात्रमें दूना जल ले, उसमें वही 
( छाननेसे प्राप्त ) क्ाथके द्रव्य डालकर मन्द्‌-मन्द्‌ अम्रिपर पदावि, जब आधा जल शेष 
रहे तब ठंढा होनेपर हाथोंसे मसल कर कपड़ेसे छन ठे । इस प्रकार कषाय तैयार 
करनेसे काथ्य द्रव्योका अभिपर उड़नेवाला और न उड़नेवाला सब सार भाग जलमें 
आजाता है और आसव अच्छा बनता है। फिर दोनों जल एकत्र कर उसमें जितना 
गुड, चीनी यो.शहद डालना हो उसके दो हिस्से करके एक भाग ( आधा ) उसमें 
मिला, . थोड़ा गरप्न करके जिस पात्रम आसव बनाना हो उस पात्र्मै डाल, उसमें 
ग्रक्षेप द्रव्य तथां यदि किण्व ( उसी आसवकी गाद ) हो तो “मिलाकर सन्धानके व्यि 
रख दे । आसवके सन्धान और भरनेके छिये चीनी मिदीकी पेचदार ढक्कनंकी बरनी 
या सागवानकी लकडीका पीपा (ढोल ) छेना उत्तम है । पेचदार ढक्कनकी 
चीनी मिं्टीकी बरनी छोटे ( करे ) की हो तो उसमें द्रव दो तृतीयां (3 ) 
भर उसके सुँहपर कपड़ा वंध दे और बढ़े मुँहकी हो तो ढककनसे रबरका वायसर 
निकाल एक पेच बन्द करके रख दे । इस प्रकार रखनेसे आसवमें 
खमीर उठते समय जो कार्बन डाई अक्साइड वायु उलन होता है वह निकलता 
रहेगा और सन्धान ( खमीर उठनेका ) कायं ठीक चलता रहेगा । सागवानके पीपेका 
मुँह १॥ इंचसे बढ़ा न बनाएँ और उसे खहा रखकर ऊपर कपड़े बांध दें । बीच 
बीचमें ढक्कन या कपड़ा खोल कर देखते रहें कि सन्धानकार्य ठीक चल रहां हेया 
नहीं और आसवे मीठापन ठीक है या नहीं । यदि मीठा कम होगा हो तो. अलग 
रखे रे हुए,मीठेमेंसे आवा मीठा और मिलाकर धज आधा मीठा और मिलाकर पूर्वोक्त विधिसे उक्षन बन्द कर दें या 


` ` १ बॉयुमें दही जमानेवांले, खमीर , उठानेवाले, और. मधुर पदाथौको विविध प्रकारके 
. अम्छोंमें परिणत करनेवाले असंख्य जीवाणु विमानः रहते हैं। खमीर उठानेवाठे जीवाणुओंके 
-' या बिना किण्व डा ही खसीर उठता है। परत दूषमे दहन नामन देनेसे जैसे लज 
दही बनता है उसी प्रकार आसवमे सुराबीज डाढनेसे अच्छा जाक्लव जनता है 4 ~, 





५२ । ्रव्यशुणविज्ञानम्‌ ॥::.. : [ भेषजकहपता- 


- -कपडेः बोध दें 4 जब सन्धानकार्य समाप्त हो जाय ओर क्षेप दव्य सब नीचे ` 


चठ जायें तब उसको कपड़ेसे छान, उसमें शेष मीठा मिला, बरनीके इकनमें रबरका 
बायसरं रगा, पेच कसक्रर बरनीका मुँह ठीक बन्द कर देः । पीपेमें आसवका सन्धानं 
किया हो तो पीपेके मुंहको लकड़ीके डाटसे उसके अन्दर वायुका प्रवेश नःहो इस 
प्रकार बन्द कर दें । पीपेसे आसव निकालनेके लिये पीषेके तलसे दो. इंच ऊपर 
पीतलका च्ल ८ दूरी ) बैठाकर उस नलसे आसव निकालें । बरनीसे निकालना हो तो 
-बरनीका ढर्कन खोल, बने इतना शीघ्र आसव निकाल कर तुर्तं ढकन लगाकर मुह बन्द 
कर दँ । अधिक समय त्ररनीका मुंह खुछा रहनेसे बाहरका वायु भीतर जानेसे दुबारा 
सन्धानकायं होकर आसव शुक्तके रूपमे परिणत होकर खट्टा हो जायगा । उसमे 
ओसवके गुण न रहेंगे । प्रक्षेप द्रव्य आसवमें पडे रहं और आसवको न छाना जाय 
तो कोई हानि नहीं है । दूसरा आसव बनाते समय उसी पात्रे प्रक्षेप दर्यकी जो 
गाद हो उसमेंसे तीन चतुर्था गाद्‌ निकाल दें और एक भाग रहने दें । यह 
गाद्‌ दूसरे आसवके लिये किण्वका काम देगी । उस पात्रको बिना साफ किये ( थोये ) 
ही उसमें दूसरे आसवका सन्धान करें । परन्तु यदि आसव खट्टा पड़ गया हो 
तो उस प्रात्रको धो, उसमें उबछृता हुआ जल डा, उसमें थोड़ा सोडा बाय कात 
था चूना डालकर दो दिन रहने दें । दो दिनके बाद उस जलको निक्रालकर दूसरे 
उबलते हुए भरम जलस़े धो लें । इस प्रकार दो बार गरम जले धो डेनेसे पात्र शद्ध 
( अम्ललरहित ) दो जायगा । यदि सन्धानपात्रमें जरा भी खटाईका - अंश रदा तो 
उसमें शुक्त-सिरका ही बनेगा, आसव न बनेगा । 


२ पात्र--क्वाथ बनानेके लिये पीतलक्रा अच्छी कलई कियां हुआ पात्र छें, उसको 
राखसे खूब माज, जलसे धोकर उसमें काथ करें । सन्धान करने ओर आसव रखनेके 
डिये पेचदार ठकनकी छोटे या बड़े मुंहकी चीनी मिट्दीकी बरनी. या--सामवानकी 
लकड़ीका पीपा जो शराब भरनेके लिये बनाया जाता है वह अच्छा है ।.. बरनीके 
ढक्कनमें रबरका वायसर लगाना चाहिये, जिससे ढकन कसकर बन्द कर देनेसें- पाम 
इंब्राका प्रवेश न हो सके । -लक़ड़ीके पीषेके ऊपर मध्यम रूगभग १॥ इंचःचोड़ी 
लकंडीकी डाट लगानी चाहिये। पीपके नीचेके भागमें तलसे २ इय ऊपर पीतलकी दैत 
बेठानी चाहिये; जिससे आवश्यकता पड़नेपर यै खोलकर आसव निकाला जा चके + 


३ ऋतु और स्थान--आसव शीतकाले बनानेसे अच्छा बनता है 1 आसंवके 


 धात्रको ठंडे साफ स्थानें रखना चाहिये। वहाँ मक्खी, मच्छर आदि तथा सिरकं 
अचार जेसी खट्टी वस्तु न होनी चाहिये। ˆ 


;- + -४ वैको आसबनिर्माणका कार्य अपनी खुदकी देखभाल्म कराना चाहिये + उसको 


सबेथा नोकरोंके सुपुद नहीं करना चाहिये । 


1 


(1004 


विक्ञानीयाध्यायः. २ ] उत्तरां प्रथमः परिभाषाखण्डः । ५३ 


४ शुक्तकरपना--- ; पमु 
विनष्टमम्कतां यातं मं, वा मधुरद्रवः॥ ८१ ॥. _- ` 
विनष्टः सन्धितो यस्तु तच्छुक्तमभि धीयते । की 
कैन्दमुरुफलादीनि सराजिलवणानि च ॥ ८२॥ 
यत्र दवेऽभिषूयन्ते शुक्तं तदपि कथ्यते । # 

` अरिष्ट आदि मय यदि नष्ट होकर ( बिगढ़कर ) खट्टे पढ़ जाये, या गने भादिका 

मीठा रस सन्धान करनेपर (कुछ समय रख छोड़नेपर ) नष्ट होकर (अपना भीठा- 

पन छोड़कर ) खट्टा बन जाय तो उसको श्त या चकर ` (पिरका ) कहते हैं। 
जलमें राई और नमक डाल, उसमें कन्द, मूल, फल आदि ( दि शब्दसे तेलमें 
बनाए हुए मूँग आदिके बड़े आदि ) गेर कर कुछ समय ( ४-५ दिन ) रख देनेसे वह 

खट्टा हो जाता है; उसको भी शुक्त कहते हैं ॥ ८१ ॥ ८२५७-- 

वक्तव्य--गजा,. अंगूर, जामुन आदिके रसको मिट्टैके घेम डाल, थड़ेके 
दपर कपड़ा बाँधकर उसको धूपमें रख दे । जब रस अच्छी तरह खदा हो जाय 
तब उसको कपड़ेसे छान कर पात्रमें भर दे उसको सिरका कहते हैं । अच्छा पिर 
बनानेमें अंदाज “दो मासकी अवधि लगती है । सिरफेका औषधके लिये, खटाईके तोरपर 
या उसमे कन्द॑-मुलछू-फ़ल आदि डालकर अचार ( अथाना ) बनानेमें उपयोग होता 
है। पानीमें थोड़ा नम और: राई डाल कर उसमें आल, गाजर, मूली, बडे आदि 
गेर कर कुछ ( ५-७ ) दिन रखनेसे वह खदा बन जाता है । उसको भी श्ान्नोमिं 
शुक्त नाम दिया है \ लोग इसको काजीका अचार या काज्ञीके बड़े कहते हैं । 

सामान्यतः जो मीठा द्ववप्रदार्थ सन्धान करके रख छोड़नेपर खट्टा पड़ जाय 
इसको झुक्त कहते हैं । मलुस्म्व॒तिमें दहीकी मी छे गणना की है। झक्तोंके 
भक्ष्याभक्ष्यका निणेय देते हुए मलुने छिखा है कि-->< > वर्ज्यानि सर्वेशक्तानि चेव 
हि । दधि भक्ष्यं तु झुक्तेषु सर्वं च दधिसंभवम्‌ ॥ यानि चवाभिभूयन्ते पुष्पमूलफले: 
शुभेः +" (मर रुख० अर ५, छो० ९-१० )नसर्वे प्रकारके शुक्त अभक्ष्य हैं, परन्तु 
क्तम दही और दहीसे बननेवाठे छाछ आदि पदार्थ भक्ष्य हैं । इसी प्रकार 
भर्मशालम जिनका निषेध नहीं दै ऐसे पुष्प, कन्द और मूल्से बनाए हुए झुक 

( अचार ) भी अक्षय हैं”। इन शोक दीका कुछूकभट्ट टिखते हैँ कि-“लमावः 

तो मधुरस्सानि यानि कालवशेनोदकादिना चाम्डीमवन्ति तानि शुक्तशब्दवाच्यानि + 

। >< >८ >८ ॥ यानि तु पुष्पमूलफडैरुदकेन सन्धीयन्वे तानि भक्षणीयानि । झुमेरिति 

 विद्ेषणोमादानानमोहादिविकारकारिभिः कतसन्मानसय प्रतिषेषः । तथा च बदस्पतिः- 

` प्म द त हिला (४) विनिए-ए फटे तनन लिख (फा०); -सिरका (द°); विनिगर्‌-- ४ 

(अ० ); एतीटम्‌--.4.069 (ॐ ) । च ०७ 





है 


५४ | 5 7 द्ज्यगुणविज्ञानंगू ॥  . [ भेषजकल्यना- 


कन्दमूलफलैः पुष्पैः शस्तैः शुक्तान्न वजयेत्‌ । अविकारि भवेद्धक्ष्यमभक्षयं तद्विकारङ्ृत्‌॥» ˆ 


इति । इस व्याख्याने कुटधकभडने उहस्पतिस्छ्तिका प्रमाण देकर बताया 
है कि-जो सन्धान ( आसव या क्त ) मोह ( मादकता-नशा ) आदि विकार करने 
वाले हों वे अभक्ष्य हैं और जो मोहादि विकार करनेवाले नहीं हैं वे भक्ष्य है । किसी 
भी सन्धाने खमीर उठनेमात्रसे उसको वदिकधर्मेकी - दृष्टिसे अभक्ष्य-नहीं माना जा 
सकता.। अतः औषधार्थ बनाये हुए अरिष्ट या काज्ञीके अचार आदि जिनके भक्षणसे 
नशां नहीं होता उनको अभक्ष्य नहीं मानना चाहिये । अभक्ष्य खरा आदि बे 
सन्धानोत्पन्न पेय हैं जिनसे मद( नशा ) उत्पन्न होता हो । 
तुषाम्बु-सेवैरमोः कटपना-- 
५ :तुषास्बु सन्धितं ज्ञेयमामेविंदकितेयैवेः ॥ ८३ ॥ 
यवेस्तु निस्तुषेः पकैः सौवीरं सन्धितं भवेत्‌ । 
ररि ला (शा, म. खं. अ, १०) ; 
 :: बषोदकं यवेरामेः सतुषेः शक टीकते ॥ ८४ ॥ 
तु यवेरामेः पक्रेवो निस्तुषीरतेः 
४. ` गोधूमैरपि सोवीरमाचायोः केचिदूचिरे ॥ ८५.॥ 
55 पिष : ` - ` (योगमहोदधि, सुन्धानवर्ग ) 
: 5 1. घड़ाबास्‌ सप्तरांच्राद्वा ते च पेये प्रकीतिते। 
‡ . -(उ. सू..अ, ४४)। 
सोवीरक-दषोदक्योव्य्ताम्टत्वे कालावधिं दुशेयज्नाह-घढ़ात्रात्‌. ससरात्रादेति; 
प्रद्भान्न-सप्तरान्र विकल्पों उप्युष्ण-शी तकारपेश्चः (ड. ) ॥ 
तुष ( छिलके ) सहित कुठे हुए ` जोको मिद्ठीके घड़ेमें बिना पकाये. हीः चौगुने 
पानीमें डाल, घड़ेके मुँहको कपडेसे बोधकर रख दे । जब द्रव खट्टा हों जाय तों 
उसको कपड़ेसे छानकर पात्रमें भर दे । इसको तुषोदक कहते हैं । निस्तुष ( छिलके 
निकाछे हुए.)जोको कूट, अटगुने जलमें पका, आधा जल बाकी रहने पर मिदीके 
घड़ेमें डाल, घड़ेके मुंहकों कपढ़ेसे वौ धकर रख दे । जब द्रव खटा हो जाय तो उसको 
केंपड़ेसे छानकरं.पांत्रमें भर छे। उसको सौवीर कहते हैं । उष्णं कामे छः दिनोंमें 
तथा ज्ञीतकालमें सात दिनोंमें तुधोंदक ओर ` सौवीर पीने योग्य खट्टे बन जाते हैं । 
योगमहोद्धिमें निस्तुष जो या गेहूँके बिना परकाये ही सन्धानकर सौवीर 
कनेक लिखा दै ॥ ८३-८७॥-#ू::ह 5 हे दर 7 रूफए हे रू कक 2 2 1 


. ˆ वक्तव्य--खुश्रुतने विरेचनकल्पवरिज्ञानीयाध्याय( सू, अ. ४४ )में और चरकने: 
श क. अ. ७)मे ओषद्न्ययुकत दुषोदक और सोवीर्‌ बनानेंका विधान ` 
लिखों ८2 


1.19 


यु 


विज्ञानीयाध्यायः: २ ] उत्तरार्धे प्रथमः प्रिभाषाखण्डः । ५५ 


कल्ञिककरपना-- ; ॥ 

- अन्न शाल्यादि संसिद्धं र्तं त्रिशुणे जले ॥ ८६ ॥ 
चान्याम्टं सन्धितं भोक्तमारनारं च काजिकम्‌। ` 
शालिकोद्रवमण्डेवों सन्धितं काञ्िकं भव्रेत्‌॥ ८७॥ 

चाक्छको जलम पका, सिदयीके घड़ेमें तीनगुने जलमें डाल, घड़ेके मुंहको कपड़ेसे 
धकर ७ दिन या उसमें अच्छी खठाई उत्पन्न हो वहातक रख छोड़ें ।- पीछे 
कपड़ेसे छानकर काममें छे । इसे धान्याम्ूठ, आरनाल और काञ्जिक 
कहते ह । कई आचार्योने चावल या कोदोंके मण्डका "सन्धान करके काज्षिक 
बनानेको लिखा है ॥ ८६ ॥ ८७.॥. ` ` ए 
वक्तव्य-- जदं सामान्य काज्ञीका विधान हो वहाँ इस प्रकार काञ्जी बनाकर 
कामम डे । पारदके संस्कारादिमें जहाँ काञ्जी बनानेका विशेष विधान लिखा हो वहाँ 
डस विधानसे काज्ञी बनानी चाहिये । 
“ सुरा( मद्दा )सवकरपना-- ° 
आउुत्य च खुरामण्डे स॒दित्वा प्रस्तुत पिबेत्‌ । 
(च.क.अ.२)॥ 
ओऔषधद्व्योंके चूणको खच्छ मये सात दिन बन्द पात्रमें भिगो, हासे मस, 
कपड़ेसे छानकर शीक्षीमें भर छे, इसको खुरासव कहते हैं ॥-- 
वक्तव्य-पाथात्यचिकित्साशान्लमें जो टिंक्चर बनानेका विधान है उसके तुल्य 
ही. यह खरासव बनानेका विधान दै । 


सेहपाकः । 
लेदपाककरपना-- 

। जलन्नेदौषधानां तु प्रमाण यत्र नेरितम्‌। ` 

तत्र स्यादोषधात्‌ खेदः खेदात्तोय चठुुणम्‌ ॥ << ॥ 

(च. क. अ. १२) । 
ओषधात्‌ खेदश्वतुगण इति कल्कात्‌ खेहश्रतुगुणः । खेहात्तोयं चतुर्गुणमिति 
क्षेयशंब्द्य द्रवोपरक्षणस्वाद्‌ द्रवं चतुगुणमित्यर्थ: । यत्र तु विशिष्ट मानं जला- 
दीनामुक्त चत्र तयैव कतैव्यं, “निर्दिष्ट तद्वदेव तु” (सु. वि. अ. ३१) इति 


छत 


, वचनात्‌ (च. द्‌. ) ॥ सा 200, “8 


ज्रेहमेषजतोयानां प्रमाणं यत्र नेरितम्‌। | 5 
तत्रायं विधिरास्थेयो निर्दिष्टे तद्धदेव तु ॥ ८९ ॥ 


५६ ` `  द्रव्यशुणविज्ञानम्‌ । [ मेषजकंत्पना- 


` अनुक्ते दवकाये तु सर्वत्र सलिलं मतम्‌। 
. ॥ ; कल्कक्काथांवनिदंश गणात्तस्मात्‌ प्रयोजयेत्‌ ॥ ९० ॥ 


। (ख. चि. अ. ३१) । 
सेहा्चतुगुणो दवः, स्मेहचतुर्थाशो मेषजकल्कः; तदेकध्यं विपचे. 
दि््येष खेदपाककट्पः ॥ ९१ ॥ (ड. चि. अ, ३१) 


८ सुश्वतोक्तपरिभाषा हीये गणविषया, “गणात्तस्मात्‌ प्रयोजयेत्‌" इति वचनात्‌ 
-गणोऽपिः यत्राधिकरणेन श्रुतस्तत्रेव क्राथ-कल्ककरणं; यदुक्तमन्यत्र-““यत्राधिकररणे, 
नोक्तिगेणस्य स्नेहसंविधों । तत्रैव कल्क-नियूहाविष्येते खेहवेदिभिः ॥” (च. द्‌. ) | 
न चायं गणो गणुसंज्ञया यो गण उक्तस्तन्मात्रे बिवक्षितः; किन्तु त्रिश्रश्तिद्रभ्य+ 
समूहे, 'गणात्तस्मात्‌? इत्युक्तेः ( ग. ) । 
| खेहपाके त्वनिर्दिरप्रमाणे समुदितस्य द्रवस्य पादेन खेदो . योज्य, 
तत्पादेन कर्कः | > >८ > । पश्चप्रश्रति तु द्रवं पृथक्‌ ख्रेदसममरेवावपेत्‌। 
अनिरूपितकस्पनं च भेषज्य कल्कीकुर्ग्रात्‌ अथकथ्यं प्रतिसंस- 
ज्याधिधित्य च. नियूहवत्‌ साधयेत्‌ । तत्र यदा विरमति शब्द्‌ः, 
प्रसादमापथते सरदो, यथाश गन्धवणैरसोत्पत्तिः, जषज्यमङ्कटीभ्यां 
सद्यमानमनतिमरदनतिदष्टणमनङ्कलिभ्राहि च स्यात्‌, स कालस्त- 
स्यावतारणाय । अपि च घृतस्य केनोपरामः, तैरस्य तु तदुद्धवः । 
अथावताये शीतीभूतमहतेन वाससा परिपूय, शुचौ डे कलशे 
समासिच्य, अपिधानेन पिधाय, शुक्लेन वेणाच्छाद्य, सत्रेण खुबद्धं 
खजुगुप्त चो देशो खुस्थितं स्थापयेत्‌ ॥९२॥ (ज, सं. क. अ, ८) 
नाङ्कलिभ्रादिता कल्के न स्नेह उस सरब्दता । 

शः (भ. ह.क.अ. ६)।. 
न चेऽ सशब्दतेति अभनो भक्षिते खेदे चटचटायिष्वं न मवति ( आ, द्‌. ) ॥' 

.: घतिंवत्‌ स्नेहकल्कः स्याद्यद्‌ाऽङ्कल्या विमर्दितः ॥ ९३॥ 

शब्दहीनो श्निनिक्षिप्तः खेदः सिद्धो भवेत्तदा 1 

न क 2 (शा. म. खं, अ. ९ )।... 
` यदा ख्रेहे परिपाचितः कल्को5हछुल्या विमर्दितो वर्तिसदशों भवति, भभ्नौ 
निक्षिसश्च स एव कल्कः शब्दरहितो भवति, वदा जेहः सिद्धो ्ातव्यः। ` ; 
अब ज़ेहपाककी परिभाषा लिखते हैं ।--.इत-तैछ आदि ज़ेहको काय-खरस-दूब- 


` १ “खदित द्ववस्थेत्रि यदुक्त तनन संवंत्र विज्वेयम्‌ , अपि ल्वेकब्यादिके यावच्नत्वारों द्रः ` 
ख्ावत्समुदितसेति- विज्ेयम्‌ । पत्रप्रभृति तु द्रवं पृथक प्रत्येक जेदसममेवावपेत्‌” इति इन्दुः 4 ५ 


विज्ञानीयाध्यायः २ ] उत्तराधे प्रथमः परिभाषाखण्डः । ५७४ ` 


` जेल आदि द्रवपदार्थ तथा ओषधदर््योके कल्कके साथ पककर जो सिद्ध धरत-तैल आदि › 

तैयार किये जति है उसको स्नेह पाक कहते हैं । लेहपाक्म कल्क लेह और द्रव 
में पदार्थ मुख्य होते हैं । चेहपाक्मे जहाँ भ्रन्थमे ही कल्क, नेद और द्रवका 
प्रमाण लिखा हों. वहाँ अन्‍्थोक्त प्रमाणसे हीः कल्क, लेह और द्रव छेकर जेहपाक _ 
करना चाहिये । परन्तु अन्धे कल्क, खेद और द्ववका श्रमाण न लिखा हो 
तो कल्कसे चारगुना लेह और ज्ेहसे चारगुना द्रव लेकर लेहपाक करना, .यह 
सामान्य परिभाषा-नियम है । यदि अन्थमें कोई भी द्रव न लिखा हो, केवल औषध ` 
द्वत्यके साथ ही लेहपाक करना लिखा हो, तो औषधद्रव्योंके चूणेका जलमें कल्क 
बनाना और कल्कका सम्यक्पाक होनेके लिये ज्रेहसे चारगुना जल देकर ,ज्ेहपाक करना 
चाहिये! । कई लेहोंके पकानेमें एकसे अधिक द्ववप्रदार्थ छेना छिखा होता है 1 :द्व ( 
प्रदार्थ चार तक हों वहां मिलकर लेहसे चार गुणा छेना यह .चरद्धवाग्भटका मत 
है । अतः जहाँ एक ही इव पदार्थ लिखा हो वहाँ वह एक ही नसे चारगुना, दो दरव 
पदार्थ लिखे हों वहाँ दोनों द्रव पथक्‌ ज्ेदे दूने-मिलकर ल्लेढ़से चार गन देकर, जहाँ तीन 
द्व पदार्थ लिखे हों वहाँ तीनों द्रव समभाग-मिलकर जसे चारगुने देकर, जँ चार 
व पदार्थ छिखे चं वद प्रत्येक दरव ल्लेहके समभाग-मिलकर लेहसे चारगुने देकर 
ज्लेहपाक करना चाहिये । जहाँ चारसे अधिक. (पॉच-छः प्रश्नति ) द्रव पदार्थ दिखे 
हों वहाँ प्रत्येक द्रवपरार्थ ज्ञेदके समभाग लेकर पॉच छः प्रश्नति जितने द्वव. दिखे ` 
हों उतने गुने द्रवपदार्थ देकर लेह पकाना चाहिये । जहाँ ्ेदपाकर्मे औषधद्व्योंके 
खरस, काथ यो कल्क बनाकर छेनेका अ्रन्यमें स्पष्ट विधान न हो वहाँ 421 योंका 
कक लेना चाहिये ऐसा बुद्धवाग्भटका मत है। सखुश्रुत कहते हैं कि- 
जञोषधदर्योका शांज्रोक्त गगौसे निर्देश हो या तीन प्रमति औषधद्रव्य ढिखे हों वहाँ 
उन द्रव्योंका कल्क और क्राथं . दोनों देनां चाहिये ( परन्तु जहां गणसे निर्देश न हो 
अथवा एक या दो औषध द्रव्य हों वहाँ उनका कल्क ही देना चाहिये ) । कल्क, 
द और द्रव पदार्थ सबको एक साथ नीचे मिट्ठीका छेप किये हुए कलईदार>ताम्र या 

. स्रीतलके, भीतरसे -चिकने - छोहेके या मजबूत  मिश्ठीके बरतनमें डाल,..बरतनको 
ख़ूल्हेपर चढ़ाकर मंद अभिपर पकावे । पकाते समय बड़े आसनपर सुखपूर्वक बेठकर 

* बड़ेकर्छे या खोंचेसे हिलाता रहे और चारों ओरसे एक सी अमि ढगती है या नहीं 
इसका ध्यान रखे । जब पकते हुए जद पानीका खन्द बंद हो जाय, जद कल्कसे अलम ` 
" ` १ “द्रव्येण केवटेनेव ज्ेहपाको मवेचदि । तंत्राम्बुपेष्ट: क्कः स्याज्जरं चात्र चतुगैणम्‌?* 
(शा. में. ज, ९)॥ २ यहः चक्रपाणिका मत हैं। ३ यह गङ्गाधर कविराजकां 
मत हैं । चक्रपाणिदत्त “गंण/शब्दकां शांखमें गणशब्दसे कहे हुए त्रिफला, प्रमूढ ` 
आदि गण, देता अर्थ करते हैं; जौर ` गङ्गाधर कविराज “गण'झब्दका दोंसे अधिक भ्व, 
यह अथ करते हैं । { 3 ऋ: 3 नै हर 


"४८ ¦ 5०1; इव्युणविज्ञानम्‌ । `  [ मेषजकल्यना- 


होकर खच्छ दीखने लगे, जिन द्॒व्योंसे ज्ञेह पकाया हो उनके गन्ध-वणे और खः 
हमें आजा, कल्कको अंगुटे , ओर तजनेसे मदंन करनेपर कल्क अंग्रुलियोंपर चेः 
नहीं, अति खदु या अति कठिन न माद्धम हो ओर कल्की बत्ती बनने लगे, कतक ओर्‌ 
ज्लेहको आगपर डालनेपर चट चट शब्द न हो तथा तैर्मे फेन आने खगे और शतम 
केन आना बन्द हो जाय, तब लेह ठीक पक्रकर तैयार होगया है ऐसा समझकर उसको 
अभिपरसे उतारकर ठंढा होने दे । जब ख्लरेह ठंडा दौ जाय तब उसको खच्छ 
और कहींसे भी न फटे हुए कपड़ेसे छानकर काँचकी शीक्षियोंमें भर दे और 
शीक्षियोंके मुंहको डादसे अच्छीतरह बन्दकर, ऊपर कपड़ा बॉधकर सुरक्षित स्थानमें 
रख दे ॥ ८८-९३ ॥- 


वक्तव्य--लेहपाकके लिये खरस, क्राथ, कल्क, काली, तक्र ( छाछ ) आदि 
उनके बनानेकी जो “परिभाषाएँ तत्तत्‌ प्रकरणम लिखी हैं, उस प्रकार बनानने 
चाहिए । कई वेद्योंका मत हैं कि-जहाँ ल्लेहपाकमें एकसे अधिक द्रव पदार्थ लिखे 
हों वहाँ प्रत्येक द्रवपदार्थ ज्ेदसे चारगुना छेना चाहिये, परन्तु उनका यह मत ठीकं 
नहीं है । वुद्धवाग्मटने स्पष्ट लिखा है कि-जहाँ चारतक द्रव पदार्थ छिखे दों वहाँ 
मिले हुए द्रवोंसे चतुर्थाश लेह “ढेना और जहाँ चारसे अधिक द्र पदार्थ लिखे हों 
वहाँ प्रत्येक द्रव पदार्थ लेहक्के बराबर लेना-“समुद्तस्य द्रवस्य पादेन स््रेहो 
योज्यः | पञ्च्रश्रति द्रवं पृथक स्नेंहसममेवावपेत्‌ ॥” जहाँ अन्थमें कितना 
नेह पकाना यह न लिखा हो वंहाँ अभ्यज्ञादिके लिये १ प्रस्थ (६४ तोला) ेह 
प्रकाना, और नके लिये १६ तोला ल्ेह तैयार करना-“अनिर्दि श॒प्रमाणानां खे- 
इानां भस्थ इष्यते। नस्या स्तेहकुडव इष्यते स्नेह वे दिभिः ॥” ( गङ्गाधरीव- 
परिभाषा ) ऐसा गङ्गाधर कविराजका मत है । चक्रपाणिदत्त कहते 
कि-जहां ज्ेहका प्रमाण न लिखा हो वहाँ अपनी इच्छानुसार लेह परकानाः । 
शाङ्गेधर लिखते हैं कि-जहों केवल कासे ही लेंहपाक करना छिखा हो वहाँ काथके 








` १ .५८अत्र च पक्तव्यघ्तस्थ प्रमाणानिर्देशादव्यवस्थितमानमेव” सर्पिरिच्छातः पक्तव्यं, त्र तु. 
अस्थादिमाननिदेश करोति. तत्र- तावन्मत्रेणेव लेहसाध्यरोगोपशमो भवतीति ज्ञेयम्‌ । तथाहि 
बातुव्याधो अभ्रूतलेहसध्ये भूयसीमेव जेदमात्रां वक्ष्यति, प्रपौण्डरीक नस्ययोगितया डव ' 
भानं जदं वक्ष्यति,  कु्ोक्ततिक्तकषट्परादौ अलल्यपाकसंविधानेन पकस शतस्य कायेकेलं 
भवतीति भेषजप्रसावद ञी महर्षिबोंधयति । तत्र यदि कुष्ठस्य दीरघरोगतया भूयो भूयसि ` 
द्पल्केषेन प्रयोजनं तदा पुनः पुनः श्रद्पलमानं छतं पक्तव्यं, “यथा कुर्वन्ति ख उपायः” 
{८ च. ख, ज, २६ ) इति वचनात्‌ ^ एवमगस््यहरीतक्रयादावपि - परतिनियतमा नकशरनग्रयोजनं 
वाच्यम्‌ । तस्मान्न याहच्छिक॑ ` कचिदाचायेस्य मानाभिधानमनमिधानं चः? (च, चि, अ, ३ 
पिपरल्यादिषत पर च. द्‌. की व्याख्या ) । ¦ 5 कफ 
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विज्ञानीय्राध्यायः २ ] उत्तरार्धे प्रथमः परिभाषाखण्डः । ५९ 


। >> ्नोष्धोक्ा कल्क भी डालना चाहिये (क्योंकि बिना कल्के डले ज्ञेद सिद्ध होनेकी जो › 
परीक्षा लिखी: है वह ¦ ठीक नदी हो सकती )-“क्वाथेन केवलेनेव पाको यतरः 
रिवः कचित्‌ । काथ्यद्रव्यस्य कल्कोऽपि तत्र खेदे पयुञ्यते ॥” ( शा. म, 
ञ्ज. ९.) ) जँ लेहपाकमें खरस, क्राथ आदि द्रव पदार्थं लिखे हों वहाँ उन द्रव 
पाथम ओर जद्दों कोई भी द्रवपदार्थ न लिखा हो वहाँ जलम औषधद्रव्योंका कल्क 
बनाकर, उस कल्कके प्रमाणसे चारगुना लेह और लेहसे चारगुना जल लेना चाहिये। 
हका पाक कितने समयमे समाप्त, करना चाहिये इस विषयमे शाङ्गंधर कहते है ` 
किं-धृत, तैल, अवलेह आदिको एक दिनम तेयार न करे, किन्तु पहले दिन थोड़ा 
पकाकर दूसरे दिन उसका पाक पूरा करे । क्योकि-एक रात पढ़े रहनेसे ये विशेष्ष 
गुणकारक होते हैं-“घृततैलगुडादींश्व॒ साधयेन्नेकवासरे । प्रकुरवन्त्युषिता ` 
होते विशेषाहुणसंचयम्‌ ॥” ( शा. म. अ. ९ ) । उरि 
“ श्रिविधस्नेह पाकर क्षूणमू-- क 
~ स्लेहपाकंखिथा शेयो खदु्मध्यः खरस्तथा ९६ ॥ 
` तस्ये कल्केन निर्यासे मेषजानां मदु; स्मतः | 
/.  “संझाव इव नियासे मध्यो दवौ विमुश्बति ॥ ९५॥ , ` 
: शीय्येजाणे तु नियोसे वत्येमाने खरस्तथा । 1 
खरोऽभ्यङ्गे स्तः पाको, ख॒दुनेस्तःक्रिया च ॥ ९६॥ 
-मध्यपाकं तु पानाथे बस्तौ च विनियोजयेत्‌ । (च.क अ. १२) 
तत्र पानाभ्यवदारयोशदः, नस्याभ्य्गयोर्मभ्यमः, ` बस्ति-कर्णपूरण- 
योस्तु खर इति ॥ ९७ ॥ (ख.चि.अ.३१) ` < 
¦ ८ ईषत्लरसपाकस्तु स्लेहपाको स़दभेवेत्‌ । ` 
मध्यपाकस्य सिद्धिश्च कर्के नीरसकोमले ॥ ९८ ॥ 
|. : ईषत्कठिनकल्कश्न खेद पाको भवेत्‌ खरः। . ^ 
, , ~ - तदृध्व दग्धपाकः स्यादादछ्चिष्ययोजनः ॥ ९९॥ : : 
ˆ आमपाकश्च निर्वायों वहिमान्यक्यो युः । = _ _ ,. 
, नेदका पाक तीन प्रकारक होता दै-शदु, मध्य ओर खर । -जिख पाकम 
दधो कल्कके जैसी कुछ द्ववांशयुक्त हो उसको खदु, जिसमें सिद्धी द्रवांझरहित परन्तु 
इलए जैसी कोमल हो और कछेंको लगे नहीं उसको मध्य, ओर जिसमें सिद्धी पानीमें 
गेरनैसे नीचे बैठ जावे, कुछ कठिन हो तश्रा अद्भुछ और तजे नीसे म्न करनेसे बत्ती बच 


| ३.“बषिता रत्रौ वासिताः? ( का. 2) ॥: २, “ज्ीयैमाणे इति अवसीदति ॥ वलमाने. इतिः । 
भड्ढुलिपीडनादतिंतां गच्छति इति चक्रः । ५ 55 





[न 


' &० द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ । [ मेषजकल्पना 


जाय उसको खर जानना चाहिये । इसके बाद ज्ञेटको पकानेसे वह दृग्धपाक हो जातो ८ 
है 1 दग्धपाक किसी कामका नहीं रहता और जलन करता है । -रूदुपाकंसे भी कम 
पकानेसे ज्ेह कच्चा रहता है, उसमें ओषधदरन्योका वीये पूरा आता नहीं, वह गुं 
होता है और पिलानेसे अभिमान्य करता दै । चरक कहते हैं कि--अभ्यंगके लिये 
खरपाक, नस्यके लिये मुदुपाक और पान तथा बस्तिके लिये मध्यपाक ज़ेहका प्रयोग 


. करें। सुश्रुतका मत है कि पान और भोजनके लिये मृदुपाक, नख और अभ्यंगके 


व्यि मध्यपाक ओर. बस्ि तथा कणैपूरणके लिये खर॒पाक खेहका प्रयोग करना 
चाहिए ॥ ९४-९९ ॥ 
ज्ेहको पहले मूच्छित करके ( ल्लेहमें पहले मूंच्छापाक करके ) पीछे दूसरा: पाक 
करनेका रिवाज कई देशके व्योमि प्रचित है । उसका विधान चरक, सश्चत, वाग्भटः, 
शाज्नधर आदि संदिताम्रन्थोमे तथा डल्हण, चक्रपाणिदत्त, शिवदास आदिके व्याख्या, 
भ्रन्थोंमें देखनेमें नदीं, आता । पिछले भरन्थोमे त्रिमद भह्विरचित बृहद्योगतर 
ङ्गिणी, योगरलाकर, शङ्गधरकी गूढार्थदीपिका व्याख्या और भेषज्य 
रज्ावलीमें यह विधान देखा जाता है । उनके अनुसार ज्ञदमच्छनाका विधान 
लिखतें हैं-- 
तेरमूच्छना-- ” 
तैकं कत्वा कटाहे डढतरविमले मन्दमन्दानले तत्‌ 
5 : पक्त निष्फेनभावं प्रगतमिह यदा शेत्यभाव वदेव} - 
तेल्स्पेन्दुकलांशकेन विकशा देया तु मूच्छोविधो 
ये चान्ये चरिफला-पयोद्‌-रजनी-हीवेर-खोध्ान्विताः । 
सूचीपुष्प-वटावरोदह-नलिकास्तस्याथ पादांशकाः । 
~ पाच्यास्तेखज्ञगन्धदोषहतये कल्कीङतास्तद्धिदैः ॥ १००॥ 
तैलको साफ की हुईं मजबूत कड़ाहीमें मंदी ओं चपर पकावे । जब तैलमें केन _ 
आकर बेठ जाय तब नीचे उतार, ठंढा कर, उसमें तेल्से सोलहवाँ भाग मजीठका , 
कल्कं ओर मजीठसे चौथा भाग हर ड, बहेड़ा, ओंवा, नागरमोथा, हल्दी, शेष, 
लोप्र, केवडेके फूल, वड़वाई और नलिका इनका कल्क तथा तेलसे 
जल मिलाकर लेहपाकविधिसे पकावे । इस मूच्छापाकसे तैलठका गन्धदोष दूर शेतं 


श 


है ॥ १०० ॥-- 





₹ नलिका कलकत्तेके वाजारमे “नलिका, “नाछुका! या “केशिया नमते गिव 
है ^ यद भारतवर्षमें उत्पन्न हुई दालचीनी हे । ४ 1 


45. 


विज्ञानीयाध्यांय: २ ] उत्तरां प्रथमः परिभाषाखण्डः । ६१. 
` नुन्ना स 


पथ्या-घाज्नी-विभीतैजेलघर-रजनी-मातुखकद्रवेश्व न छा 
द्व्येरेतैः समस्तः कुडवपरिमितेमेन्द्मन्दानलेन । 
आज्यभ्रस्थं विनं परिचपलगत मृच्छैयेदधे्यराज- 


श्‌ सोख्यदायि 


स्तस्मादामोपदोर्ष त्यजति च सकल वीयेवत्‌ मे १०१ 

६४ तोढे घीको कड़ाहीमें डालकर पकावे । जब घी गरम होकर केन और शब्द्‌- - 
रहित हो जाय तब उसमें हरड़ा, बढ्ढेड़ा आँवला, नागरमोथा ज़ौर हल्दीके चणका 
बिजोरेके रसमें पीसा हुआ कल्क १६ तोला ओर जल २५६ तोला मिलाकर खेह- 
पाकविधिसे पकावे । इस प्रकार मूच्छित किया हुआ धृत आमरदोषरहित और * 
गुणकारक होता है ॥ १०१ ॥ |; प 

वक्तव्य--लेहमें कपूर मिलाना हो तो ल्ेदको थोड़ा गरम कर उसमें कपूरकां 
चूणे मिलाकर दिलाने सारा कपूर ज्ञेदमे गलकर मिल जाता है । केशर, कस्तूरी, 
अंबर, जबाद ( गन्धमार्जारवीये ) ज़ादि झुगन्धि द्रव्य लेह छाननेके बाद उसी 
लेहमें ख्व महीन .पीसक्र मिखाना चाहिये । 

॥ य श्चारः | + | ८ 

शारकरपना--" ` ` ॥ 
क्षारवृक्षस्य पञ्चाङ्गं शुष्कमझो प्रदी पयेत्‌ । = 
नीत्वा तद्धस्म झृत्पात्रे क्षिस्‍्वा नीरे तु पहुणे ॥ १०२॥ 
विमद्य धासयेद्वात्रो प्रातरच्छ ज नयेत्‌ । 
एकविंशतिवारांस्तद्धाससा सरावयेजलम्‌ ॥ १०३ ॥. 
तन्नीरं काथयेद्धहो यावत्‌ सर्वे विशुष्यति । 
ततः पात्रात्‌ समुद्धिख्य श्चासे ग्राह्यः सितप्रभः ॥ १०४ ॥ 
. निच वृते क्षार निकालना हो उसका पतङ्ग छा, उसको खाकर भीते: खूब 
आफ की हुई बड़ी लोहेकी कड़ाहीमें जलाकर भस्म बना डे । पीछे उसको मिद्टीके 
भात्रमें डांठ, उसमें छःगुना जल मिला, हाथसे खूब मसल, पात्रको ढाँरेकर रातभर 
रहने दे । दूसरे दिन खच्छ जलको दूसरे पात्रमें निथार कर इकीसबार गांढ़े खच्छ 
वच्लसे छान छे । प्रतिवार छानते समय बंस्रको जलसे घोना चाहिए । पीछे उस 
जलको निष्के या भीतरसे एनामल किए हुए लेहेंके पात्रमें मंदी आँच पर पकावे 
और जलको हिलाता रहे । सारा जल जलकर सूख जाय तब पात्रको नीचे उतार ` 
कैर ठंडा होने दे । ठंडा होनेपर सारे क्षारको खरचकर निकाल ठे और दत काचकी 
बरनीमें भरकर बरनीका मुँह बन्द कर दे ॥ १०२६१०४ ॥ = =+ 


ॐ 


च 


` ६२ । ` , द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ । [ मेषजकल्पना- 


वक्तव्य--कई दृक्षोंका वीर्य क्षारांशमें रहता है; जैसे-मोखा, जो, चिच, 
बार, केला, तालमखाना आदि । उनसे क्षार निकालनेकी यह श्ामान्य विधि है । 
क्षारकर्मके लिए! विशेष प्रकारका क्षार तैयार किया जाता है । उसका विधान खुश्रुत 
. सूत्रस्थान अ. ११ तथा अष्टाज्ञहवद्य सूत्रस्थान अ, ३० में विस्तारे लिखा है। 
उसको वहीं देखें । मैंने विस्तारभयसे उसको यहाँ नृदीं लिखा है । ऊपर लिखे हुए 
विधानसे, बनाए हुए क्षारोंका केवल या योगोंमें मिलाकर. प्रयोग किया. जाता है। 
` केवल क्षारका प्रयोग करना हो तब उसको जल-काथ आदि द्रव पदारथम मिलाकर 
देना. चाहिये । अकेर्ला क्षार जीभ पर डालनेसे मुँहमें छाला पड़नेका संभव है । _ , 
= टेप; । लि 
केषकस्पना-- - क्तु 
दव्यमा्रं शिलापिष्ठ शुष्क वा सद्रवं तनु । 
देहे प्रलेपनाथ तलेप इत्युच्यते बुघेश॥ १०५ ॥ 
` झ्लेपश्व प्रदेदश्च तस्य मदद स्यतम्‌ | न 
शीतस्तचुः प्रङेपः स्याद्रक्त-पित्तविकारहा ॥ १८६ ॥ .“ ` ४ 
कफ-वातविकारेषु घनश्चोष्णः प्रदेहकः | 
` षड्धागं प्रेत्तिके सेहं चतुर्भाग तु वातिक्रे ॥. {०७ ॥ 
अष्टभागं तु कफजे स्नेहभाग प्रदापयेत्‌ । 
न च पुषितं ङेपं कदाचिदव चारयेत्‌ ॥ १०८ ॥ 
` न च तेनेव लेपेन पुनजोतु प्रलेपयेत्‌ | 
विशोषीं चाविशोषीं च वीक्ष्य कार्य प्रयोजयेत्‌ ॥ १०९ ॥ 
रक्त-पित्तविकारेषु बणशोथे तथेव च । | 
पू्वेमुड्डत्य लेपं तु पुनलंप प्रदापयेत्‌ ॥ ११०॥ 5. 
~ अभिषातते तथा वातरुजि लेपं विशोषयेत्‌। 1 
शरीरिपर लगानेके लिये- औषध गीला-ताजा होतोः वैसा ही और सूखा! 
तो उसके चूणमें जल-गोमूत्र-कॉजी आदि जो द्रव पदार्थ योग़में लिखा हो वह मित्र, 
शिल्लापर खूब्र महीन पीसकर जो कल्क तैयार किया जाता है उसको लेप ` कहते हैं। 
डेपके दो मेद हैं--पलेप ओर प्रदेह । रक्त और पित्तके विकारोंके लिये ॥+ ] 
औषधोंका ठंडा जर पतला जो लेप किया जाता है उसको- प्रल्ेप कहते; हैं। 
कफः और वातके रोगोंमें उष्णवीयं औषधोंके कल्कको गरम करके जो गाढ़ा-मोठा 
लेप किया जाता है उसको प्रदेह- कहते हैं । छेपमें यदि लेद मिलानेंको[छिखा दो 
तो पितते रोगोभ छमा भाग, वातरोगोमे चौथा भाग और कफके रोगोंमें शम पित्तके रोगोंमें छठा भाग, वातरोगोंमें चोथा भाग और कफके रोगोंमें आ 


१ तनु स॒मं यथा स्यात्‌ तथा शिलपिष्टमिदय्ः | 





विज्लानीयोध्यायः २] उत्तरार्धे प्रथमः परिभाषाखण्डः । ६३. 


> भाग ज्ञ मिलावे । अगले दिन बनाए हुए कल्कसे दूसरे दिन लेप न करे 1. एक 
बार लगाकर उतारे हुए खेपको दूसरी बार लगानेके काममें न ङे । प्रयोजन देखकर 
ङेपको सूखनेके पहले ही उतार कर दूसरा लेप करे या सूखने पर भी: रहने दे । 
रक्त तथा पित्तके ` विकारोंमें और व्रणशोथमें सूखनेके पहले ही ` लगाए हुए लेपको 
उतारकर दूसरा लेप लगावे, । चोट छगनेपर या वायुके दर्दपर जो लेप छगाया 
जाता है उसको सूखनेपर भी रहने दे ॥ १०५-११० ॥-- 25 25 
वक्तव्य--लेपके विषयमें हमने यहाँ संक्षेपमें लिखा है जिनको विशेष जिज्ञासा 
हो वे खुश्रुत सू. अ. १८, चरक वि. ज. २१, तथा . 'शञाईघर उत्तरखण्ड 
अ. ११ देखें । # क 
। उपनाहः (पुलटिस)। | 
उपनाहकरपना--- 
अतसी-यव-गोधूमचूर्णमालोडित द्रवैः ॥ १११॥ 
संपक्क सोषधरूहं वद्केणान्तरितं तथा ॥ 
बध्यते वणशो थादाबुपनाहः स उच्यते ॥ ११२ ॥ 
«अलसी (त्स), जो या गेहूँ आदिके चूणमें जलू-दूध-काजी-गोमूत्र ओदि द्रव 
` पदार्थ, हल्दी-दशाज्ञकैप आदि ओषधद्रव्य और थोड़ा घी या.तेल मिला, अम्निपर्‌ ` 
पका, ऊपर नीचे कपड़ा रखकर त्रणशोथ आदिपर वोधा जाता है, उसको उपनाह 
( पुलटिस ) कहते हैं ॥ १११ ॥ ११२ ॥ | ह । 


मरहम । । 
भरहमकरपना-- 
 अरहमं या मलूहम शब्द यूनानी वैयकका है । योगर लाकर आदि ग्रन्थो 
इसग्रे मलहर यह संस्कृत शब्द बनाया गयां है 1. थी, तेल, मोम, गन्धा- 
बिरोजा, चंदरूस और रा ये मरहमके सुख्य उपादान हैं । डाक्टरीमें मरहमे बनानेमें 
वेसेलीन, हाड पेराफीन ओर चरबीका भी प्रयोग किया जाता है । इन व्यम पारा, 
गन्धक, सफेदा, सिन्दूरः मुर्दासंग, कपूर, मेन्थोल, अजवायनके फूल आदि औषधद्रव्य 
मिलाकर अनेक प्रकारके मरहम तैयार किये जति. हैं । तेल, मोम, गंधाबिरोजा , 
आदि द्वव्योंको पहले गरम कर, गला, कपड़ेसे छानकर पीछे उसमें अन्य द्रव्योंका 
कपड़छान चूणे मिलाना चाहिये । मरहमोंको . कॉचके, चीनी मिद्दीके या एनामलके 
बरतनोंमें भर, बरतनका मुँह बन्द करके" रखना. चाहिये. । मरहमोंका ब्रणके शोधन, 
सेषण और दरणके लिये तथा खाज-फोड़े-फुन्सी-अश आदिपर लगानेके लिये प्रयोग . ` 
करिया जाता है | घृतकों १ ००-१००० बार जलसे 1 घो, उसमें कत्था, कपूर आदि 
रव्य मिलाकर भी मरहम बनाया जाता है । {5 क ऑकिक 


६४ 1 #हणेगश द्रन्यगुणविज्ञानम्‌ । ` ` [ भेषजकल्पन्ा+ 


(८ 


ˆ गुद्ूचैसत्वकट्पन- 
> . शृङ्चीं खण्डशः कत्वा क्षारुयित्वा सुकुझयेत्‌) 
' ` चतुरयणं जलं दत्वा हस्ताभ्यां मर्दैयेहुढम्‌ ॥ ११३ ॥ 
चस्त्रेण गाछितं तोयं रात्रि संस्थापयेद्धधः। 

, ~ उपरिस्थं जटं त्यक्त्वा सर्च प्राह्यमर्घःस्थितम्‌ ॥ ११४॥ .. 
` , अगूढ जितनी मोटी ताजी-इरी ग्रिलोय ला, उसको जरूसे घो, . छोटे छोटे इकडे 
कर, छकड़ीके ऊखलम डालकर लकड़ीके मूसलसे खूब कूटे । पीछे बड़े कल दार बरत- 
_ नम डाल, उसमें, चौगुना जल मिला, हाथोंसे खूब मर्दन कर, दूसरे कल दार बर्तनमे 
खच्छ कपड़ेसे जलको ३-४ बार छान, बरतत्नके मुंहपर थाली ठोककर रातभर रहने 
दे। दूसरे दिन ऊपरका जल धीरेसे दूसरे पात्रमें निथार ठे । पात्रके तलेमे भिव्येयका 
सत्त्व बेठेगा, उसको सुखाकर निकाल छे। इसको गुद्धचीसस्व ( सत मिलोय ) 
कहते हैं । ( निथारे हुए जलको मंदी ऑचफ़र पका, उसका घन बनाकर उससे 
संशमनी वटी बनाले) ॥ ११३ ॥ ११४३ 


` बक्त॑व्य--इस प्रकार अदरक, कचूर आरारूटके इन्द्‌ आदिसे बैंतैसार 


६ निशास्ता-स्टार्च )-जातिका सत्व निकाला जाता है। - 
 निरोजेका स्व बनानेकी बिधि-- 
एक कलइदार पीतलके टोप या मिद्यीके पाञ्मे आधा दूध और आधा जल 


आचेतक भर, पात्रके मुँहपर ढीला कपड़ा बाँध, उसपर गंधानिरोजा डालकर पात्रको 
अंगीठीपर चढ़ावे । नीचे अभ्नि मंद रखे। जब बिरोजा सारा चू कर नीचे >ेठ जाय तब 


पात्रको नीचे उतार, ठंढा होनेपर नीचे बैठे हुए. सत्त्वको निकाल, जल्पे धोकर 
छायाम दुखा ठे । सत्त्व ठीक बना होगा तो उसको खरलमें पीसनेसे उसका चूणे हो 


सकेगा + यदि सत्व चूणे बनने योग्य न बना दो--कुछ नरम दो तो उसको फिर. 


ऊपर छिखी हुई विधिसे तेयार करे 1 ६ 
कतथोत-सहखयोत-घुतकस्पनः-- 
ऊपरतसे मण्ड ( पतला भाग ) निकाला हुआ गाढ़ा धी डे, उसको कलईदार बरतनमें 
डाल, उसपर ठंडा जल गेर, दवाथसे खूब मथकर वह जल निकाल दे और नया जल 
मिलावे । इस प्रकार घीको सौ बार घोनेसे शतथोतघृत और दजारंबारु घोनेसे 
सहस्रघौतघृत तैयार होता है । शतघौतघृत छगाने और ददम तैयार 
करतयेके काममें आता है । 559 नि नी मई 


णिग 
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` बूशौदककरपना-- स = 
रक्तिक्योन्मितं चूणे पञ्चतोरकसंमिते | (द 
जले विनिक्षिपेत्‌ पाक्ञखियामं खापयेद्ुधः ॥ ११५॥ 
ततः सारकपत्रेण सारयेत्‌ काचपात्रके । 
चूणोदकमिति स्यातं तथेव च सुधोदकम ॥ ११६॥ 
चूणोद्क उढदरित्काचङ्प्यां निधापयेत्‌ । 2 
4 (रसतरङ्गिणी त. ११) 
दो रत्ती अच्छा सूखा कलीका चूना ञे, उसको पोच तोला जलभरी हुई हरे रंगके 
कॉचकी शीशीमें डाल, शीशीके सुंहपर हरे रैगके कोंचकी डाट लगा, “खूब हिलाकर ~ 
उप्ढी जगहमें ५ घंटा रख छोड़े । बीच-बीचमें शीशीको २-३ बार हिंलावे । $ 
घंटेके बाद एक कौंचके गिलासपर फिल्टर पेपर रख, उसपर चूनेका निथारा हुआ जल 
गरकर छन के बाद उस जलको अच्छी तरद षो हुई हरे रंगके कोचकी 
श्रमे हरे रंगके कॉँचकी डाट रगादूर रख छोड़े । इसे चूणोंद्क था खुधोदक 
बहते हैं इख विधिके अनुसार जितना आवश्यक हो उतना चरणोदङ्‌ एक साथ तैयार 
कर सकते हैं ॥ ११५ ॥ ११६ ॥-- * उ 
वक्तव्य--चूणोंदककी मात्रा, आमयिक प्रयोग भादि रसतरङ्गिणीके ११ वें 
तरज्ञमें देखें । + ह 
 तुत्थद्रवकटपना- | 
दिय॒ञ्जतश्च तरीं त॒त्थक निर्मेलीकृतम्‌ ॥ ११७ ॥ 
परिखते तु सलिछे पश्चतोलकसंमिते1 
निक्षिपेद्थ विज्ञाय तुत्थकं स्वथा द्रुतम्‌ ॥ ११८ ॥ 
तुत्थद्ववं परयुज्ीत रसतन्रविरारदः । 
* * ( रसतरङ्गिणी त, २१ ) 
` एक धोये हुए खच्छ कँचके पात्रे पाँच तोका परिश्ुत जल डालकर उसमे दोषे 
चार रत्ती साफ किया हुआ नीलाथोथा मिलावे। जब सत्र नीलाथोथा जलमें मिल 
जाय तब उसको धोई हुईं खच्छ कॉचकी शीशीमें फिल्टर पेपरसे छान कर शीक्षीके 
मुँहको कॉँचकी डाटसे बन्द कर रख दें। इसको तुत्थद्व कहते हैं ॥ 11७0 ११८५. 
वक्तव्य--नीले थोथेको साफ करनेकी विधि और वुत्थद्रवका आमयिक प्रयोग 
रघतरङ्गिणीके. २१ वें तरङग देखें। 
1 रुफीटेकाद्रवकरपना-- न्‍ हू ध 
......  स्फरिकां तोलकमितां पश्चाशचोलकोन्मिते ॥ ११९ ॥ ` | । 
जले विद्राव्य युञ्जीत (र. त. त. ११) ¶.- 


१० भा० खंड ५ 


कक | ;«7 7 द्रव्यगुणविज्ञानमें.1:: ` - [ भेषजकलपना- 


एक तोछे फिटकिरीके चू एक घोये हुए कॉचके पात्रमें पचास लोड परिदत` 
जलमें गला, खच्छ कपड़े या फिल्टर पेपरसे दूसरे कॉंचके पारम छान, कॉचकी 
शीक्षीमें भर, कौ चकी डाठ लगाकर रख छोडे । इसको स्फटिकाद्रव कदते हैं ॥११९॥ 
प्रिखुतजरुकदटपनः-- 
यन्रेण नलिकाख्येन बहिसंतापयोगतः । 
बिन्दुशो यत्‌ खुत नीरं तत्‌ परिखतसुच्यते ॥ १२० ॥ 
~ (र. त., त. ३) 
` नछिकायन्ऋ( भवके )में खच्छ जल भर, यन्त्रको आगपर. चढ़ाकर खच्छ कोचिके 
यात्रमें खिंचे हुए अर्कको परिस्तुतजल कहते हैं ॥ १२० ॥ । 


: मुरकन्द बनलिकी विधि-- 2 
: अच्छे कलदैदार पीतल, एनामल या चीनी भि्ीके बरतनमें गुलाब, सेवती 
अमलतास आदिके ताजे फूलोंको बराबर वजनकी,शकरके साथ मिला, पात्रके ऊपर 
दौहरा मजबूत कपड़ा वौँधकर २०-४० दिनतक धूप रखें । इसको शुलकंद्‌ कते 
हैं । गुल्कन्द- यह फारसी नाम है । गुलन्यु्प, कन्द<शकर । इसकी संस्क्रतभाषामें 


पुष्पखण्ड नाम रखना उचित है । ` किक: 
मसीकटपनः-- दः 
जञोषधदरव्योको इस प्रकार जलावे .कि उसके कोयले बनें, राख न बने..। कोयले 
बनानेकी अच्छी विधि यह है--जिस औषधका कोयला बनाना हो उसको करे दके 
मिट्टीके डमे डाल, घड़ेके मुंहपर उतना ही चौड़ा मिद्ठीका सकोरा रख, सन्िस्थानपर 
कपड़मिद्दी करके आगपर चढ़ावे । जब सन्धिस्थानसे धुआँ निकलना बन्द हो जाय 
तब नीचे उतार, पीस, कपड्छान करके रख ले । इसको मसी कद्दते हैं । यदि खुले 
स्थानमें जलाया जावे और सफेद राख बने तो उसको श्चार कहते हैं. । ““इ्पख 
सरपैख मसी उद्धा” ( सु. वि. अ. ५ ) इसकी व्याख्यामें डल्दहण लिखते हैं कि-- 
“कृष्णसपों दह्यमानो यदातिक्ृष्णल्ल॑ गच्छति तदा तचूणे “मसी' इत्युच्यते,स `एव 
द्दाऽतिदद्यमःनो छङ्कलं याति तदा 'क्षार! इत्युच्यते" । ~ पल 
४ कजसरुकटपना-- £ क्र 
एक सकोरेमें घी या तेल रूरकी बत्ती रख, उसको जला, ३-४ अंगुल ऊपर को 
. डंटॉपर मिदर या लोहेका तवा रखकर उसमें धुआँ इकट्ठा करे, इसको कज्जल 
(काजल ) कहते है ! इसमें घी, कपूर आदि मिलाकर नेत्रम लगानेके. लिये अजन 


त 
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शद्खद्राव( द्रावकास्र )कटपना-~ # * 

लवण, फिटकिरी, सोरा, नोसादर, कसीस, इदागा, जोखार, सजीखार आदि सवण 
ओर क्षारदव्योँको कौँचिके नलिकरायन्रम ( काचनिर्िंत. तिर्यकेपातनयन््र - £1888- 
76607 स्लास रिटॉर्ट ) में रख, यन्रकी सन्धिको कपडमिष्ठी करके आगपर चदृवे । , 
नलिक्रायच्रकी तिरछी नीका द दूसरे जलभरे पात्रमै रखी हुई कॉचकी शीक्षीके 
मुंदमें लगाकर यन्त्रके नीचे मंदी आंच दे । तिरछी नीके महसे टपककर द्रांवकाम्ल 
शीशीमें इकट्ठा होगा । जब द्रावकाम्क आना बन्द हो जाय तब अभि देना बन्द करे। ` 
इसको शाह्लुद्राव या द्वावकाम्ख कहते हैं । ; 

वक्तव्य--द्वावकाम्लोंका विधान प्राचीन ग्रन्थोंमें देखनेमें नहीं आता । भैषज्य- - 
रलावली, रसतरक्षिणी आदि नवीन अन्यम शह्ल॒द्रावके कई योग लिखे -हैं । 
यह कल्पना दक्षिण भारतके सिद्धसंश्रदाय या यूनानीवैद्यकसे ली"है ऐसा माद्धम होत 
है । यूनानी वेद्कमें इसको तेजाब ( फ़ा० ) अथात्‌ तीक्ष्णजल कहते हैं। गङ्ख 
द्वाव बनानेके लिये काँचके बने हुए भरूच्छे रिटॉर्ट बड़े शहरोंमें विछायती दवा बेचने 
वालोंके यहाँ मिलते हैं, उनको कामम छेना अच्छा है । 


` इति आचार्योपाहेन त्रिविक्रमात्मजेन यादवशर्मणा विरचिते द्रन्यगुणविज्ञानेः उत्तरा 
` श्रयमे परिभाषाखण्डे मेषजकल्यनाविज्ञानीयाध्यायो द्वितीयूः ॥ २ ॥* 


-लेरोक्त-परिभाषाविज्ञानीयाध्याथस्तंतीयः । 


` अथातोऽयुक्त-लेशोक्त-परिभाषाविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः, 
यथोचुरात्रेय धन्वन्तरिभ्रश्रतयः ॥ १॥ छर ॥ 


क्त-विशेषानुक्त अ्रहणपरिमत्े-- 1 

कालेऽयुक्ते घभातं स्यादङ्गेऽयुक्ते जया भवेत्‌। ` `. `: 

` , , अतिस्थूलजटा याः स्युस्तासां ग्राह्मास्त्वचों बुचः ॥ २॥ ` 
` ` ` गरङ्णीयात्‌ सोक्ष्ममूखानि सकलान्यपि बुद्धिमान्‌ । | 


` निदंशः श्रूयते तच््े द्रव्याणां यत्र यादः ॥३॥ ˆ 
तादशः संबिधातव्यः शास्त्राभावे प्रचारतः। ~ 
. न्यग्रोधादेस्त्वचो ब्राह्या, सारः स्याद्रीजकादितः ॥ ४ ॥ 
- . वारीसादेश्च पत्राणि, फं स्यच्चिफलादितः ६.4 
“ ` धातक्यादेशच पुष्पाणि, खुद्यादेः क्षीरमाहरेत्‌ ॥ ५ ॥  क्षीरमादरेत्‌ ॥ ५॥ . , ~ 
श्रसिद्धितः' इति पा० । ५१ 






&८ दृब्यगुणविज्ञानम्‌ । [ अनुक्त-लेशोक्त-परिभाषा- 


शाखां गुडचिकादेस्तु, नियोर्स रामठादितः । 
. यरिमिचज्ञे तु द्वव्याणां वीयं भवति चाधिकम्‌ ।. 

'तदेवाज्ञं प्रयुजीत मतं तत्त्वविदामिद्स ॥ ६ ॥ 

भगेऽखक्ते तु साम्यं स्यात्‌, पाते ऽयुक्त च खुन्मयम्‌ । 

द्वेऽ युक्ते जरं ग्राह्य, तेलेऽचक्ते तिरोद्धवम्‌ ॥ ७ ॥ 

, सैन्धवं खणे ग्राह्य, सषपे श्वेतसर्षपः । 

क्षीरे दधि धृते मूत्रे पुरीषे गव्यमिष्यते ॥ ८॥ 

चूणे-लेहासव-स्त्रेहाः साभ्या धवङ्चन्दनैः । 

कष्णयङेपयोः प्रायो युज्यते रक्तचन्दनम्‌ ॥ ९ ॥ 

जहाँ जौषधभक्षण आदिका समय न बताया गया हो वहाँ प्रातःकाल समझना 

चाहिये । जँ ओषर्धिका अंग ( मू, पत्र, पुष्प, फल, लचा आदियमेंसे कौनसा 
हेना १ यह ) न बताया हो वहाँ मूक लेना चाहिये। जो जदं अति स्थूछ-मोटी हों 
उन जड़ोंकी छाल लेनी चाहिये और जो जड़ें प्रुक्ष्म-बारीक हों वे सव लेनी चाहिये । 
कई व्याख्याकार इस श्छोकका “जिन ओषधियोंकी जड़ें अधिक मोटी हों, उनकी केवल 
छा सेनी चाहिये और जिनकी जड़ें पतली हों उनके कुछ अंग ( पश्चाज्ञ ) छेने चाहिये” 
ऐसा अर्थ करते हैं । शमे जिस योगमे ओषधिका कोई खास“अंग छेनेका निर्देश 
हो वहाँ उस खास अंगका ही ग्रहण करे । परन्तु यदि शास्नमें किसी विशेष अंगके 
लेनेका उल्लेख न हो वहाँ वेयोंमें बृद्धपरम्परासे जिस औषधके जिस अंगके ठेनेका प्रचार 
हो उस औषधके उस अंगका ग्रहण करे। जेसे बढ़-नीम आदि वृक्षोंकी छक लेनी 
चाहिये । बिजयसार, चंदन आदि वृक्षोंका सार-हीर ( मध्यका ठोस काष्ठ ) छेना चाहिये। 
तालीस आदिके पत्र लेने चाहिये। त्रिफला आदिका फल लेना चाहिये। धाय-गुलाब 
आदिका फूल लेना चाहिये । थूहर आदिका दूध लेना चाहिये। गिलोय आदिकी शाखा 
छेनी चाहिये । हींग, गूगल आदिका निर्यास लेना चौहिये । द्रव्यके मूल, पत्र, दुष्य, 


~> 


फल आदि जिस अंगमे वीयं ( सारभाग ) अधिक प्रमाणम हो उस अंगका औषधके 


लिये प्रयोग करना चाहिये, यह द्रव्यतत्त्वज्ञोंका मत है । जहाँ द्रव्योंका भाग (कोन ` 
द्रव्य कितने भमाणमें छेना यह ) न बताया गया हो वहाँ सब द्रव्य समान भाग लेने , 


. - चाहिये । जहाँ पात्रका ( काथ आदि किस पात्नमें बनाये या रखे जोय इसका ) निर्देश 


2 

१ यहाँ छिखे हुए न्यम्रोधादि, बीजकादि, तालीसादि, त्रिफ खादि, धातक्यादिः 
खुझादि, गव्यादि और रामठादि ये कोई ऋकोक्त गण नही ह । अतः _“न्यग्रोधादि” 
आदि पदोमें (आदि!शब्दसे “न्यग्रोष जैसे क्ष जिनकी छाल ढेनेका-वैद्योमे. प्रचारँ-हैं? य 
ध्मादिश्पद्का अथं छेना चाहिये । देता ही बीजकादि पदमे भी “आदि शब्देका अ 
समझना चाहिये । | ५० 


ता 


विज्ञानीयाध्याय्यः ३ ] उत्तरां प्रथमः परिभाषाखण्ड; । ६९“ 


¬ज हों वहाँ मिट्ठीका पात्र छेना चाहिये । जहाँ गोंली-अवलेह आदि योग बनानेम इव॒, 
पदार्थं न लिखा हो वहाँ जल लेना: चाहिये । जद्दाँ तेलका विशेष निर्देश न किया गया 
हो वहाँ तेल” शब्दसे तिलका तैल लेना चाहिये । जहाँ रवणका विशेष निर्देश न हो 
वहां “लवणः शब्दसे सैन्धव छेना चाहिये । जहाँ सरसोंका विशेष निर्देश न हो वहाँ 
सर्षपः शब्दसे सफेद सरसों लेनी चाहिये । जहाँ दूध, दही, छत, मूत्र और पुरीष ` 
( मल ) अमुक प्राणीके ठेनेका उल्लेख न हो वहाँ वे गोके ठेने चादिये \ जहाँ चन्दनका 
विशेष न लिखा हो वहाँ “चन्दन'शब्दसे चूण, अवटेह, आसव ओर जें बनानेमें - 
शवेतचन्दन तथा क्राथ ओर लेपमें प्रायः रक्तचन्दन लेना चाहिये ॥ २-९ ॥ 
द्विरुक्तद्रव्यमानग्रहणर्परिभाषा-- 
एकमेंवोषध योगे यस्मिन्‌ यत्‌ पुनरुच्यते । 
मानतो द्विशुणं श्राद्य तद्रव्यं तच्वदरिभिः ॥,१० ॥ 
जिस योगम एक ही ओषधका दोवार नाम लिखा हो वहाँ उसको दूने परिमाणमें 
हेना चाहिये ॥ १० ॥ ४ 
योगनामकरणपरिमाष-- 
यदौषधं तु प्रथमे यस्य योगस्य कथ्यते । अ 
'तन्नामादिः स योगो हि कथ्यतेऽज दिनिश्चथः ॥ १९.॥ 
निमोतुरथवा नाल्ना, साददयात्‌, कल्पतस्तथा । 
श्रधानद्रव्ययोगाद्वा, क्मयोगाद्‌ थाऽपि वा ॥ १२॥ 
` ` जिस योगके आदिम जो ओषध निर्दिष्ट हो उसीके नामको आदिम लगाकर उंस 
योगका नाम रखा जाता है । जैसे-गुड़च्यादि काथ, * चन्दनादि तै; चित्र 
कादि वटी आदि । इन योगोके दरव्यम गुडूची, चन्दन और चित्रकका नामे आदिमे 
आया है, अतः उनके वैसे नाम रखे गये हैं । अथवा उस योगके प्रथम निर्माताके 
नामसे योगका नाम रख जाता है । जेसे-अगस्त्यहरीतकी, च्यवनप्राद्यावलेह, 
'नागाजुनाअआ, काङ्कायनवटी आदि । इन योगोंकों अगस्य, च्यवन, ,नामाजन 
जोर कांकायनने सर्व प्रथम बनाया था, अतः उनके वेसे नाम रखे गये हैं. + अथवा 
सादये योमका नाम रखा जाता है । जेसे-रसकपूँर (कर्पूरके सदश्च रस), 
रसपर्पठी ( पपड़ीके सदश रस ) आदि । अथवा उसके कल्ये उसको नाम रखा. 
जाता है । जेसे-ब्राह्मीखरस, वचाचूर्ण आदि ! अथवा उस योगनं जो द्रव्य 
प्रधान हो उसके नामसे योगका नाम रखा जाता है । जैसे-द्राक्षारि्ट, कुट- 
१- जहाँ यक ही नामसे ओषध दोवार लिखा गय्ा हो वहाँ ही दूना प्रमाण ठेना उचित _ 
है। प्रन्ठु जहाँ परयोयान्तरसे च्छे हो वहाँ वह पर्यायनाम दूसरे द्ब्यका वाचक छँ तो ` 
दूसरा द्र्य ही छेना चादिये । 17 


न 





७० । ~ «| दरव्यगुणविज्ञानम्‌ । [ अचुक्त-रेशेक्त-परिभाषा~ 


जावलेह आदि । अथवा योगोंके कर्मोंसे उनके नाम रखे जति हैं । . जेसे रोपण - ˆ 
तेर, लेखनी वर्तिं, चादुर्थिकारि रस भादि । योगोकि नाम रखनेकी ये शान्ञीय 
पदति ह 1 इनके विपरीत: रसग्रन्थोंमे छक्ष्मीबिकास, वसन्तङ्खमाकरः 
उाङ्गाराश्च आदि, जो नाम रखे गये हैं उनको भ्रन्थकारोके संकेतमान्न कं 
सकते हैं ॥ ११॥ १२ ॥ । पड़ पड 
--पारिभाषिक्यः संज्ञाः ( लेशोक्तपरिभाषाः)। - 
` भक्तिकः प्छ > लेक प करन 
सर्पिस्पैकं वसा मज्ञा खेहेषु प्रवरं मतम्‌। 
द्वाभ्यां तिभिश्चतुर्मिस्तेयमकस्त्रिद्ततों महान्‌ ॥ १३॥ ` 
4 < पे ` ` (वा, सु. अ. १६)। 
„ घृत, तैल, वसा { चरबी ) और मजा ये चार सब लेदेमिं ( कलिग्ध द्रव्ये ) 
उत्तम-प्रधान- हैं । इन चारोमेंसे कोई भी दो नेद मिले हुए हों तो उनको यमक, 
तीन मिले हुए हों तो उनको चिचत और चार्‌ मिले हुए हों तो उनको मदाखेद 
कहते हैं ॥ १३ ॥ 14. 
शप्णटकम्‌-- । 5.1 ७8 [० [# 
गव्यं माहिषमाजं च कारभं खेणमाविकम्‌ । «. ` 
ऐेभमैकशफ चेति क्षीराष्टक मिहोच्यते ॥ १४ ॥ - 
गाय, मैंस, बकरी, ऊँटनी, जी, मेड, हथनी और एकख़॒रवाली मादा ( घोद़ी- 
गी.) इनके क्षीरों( दूध )को क्षीराष्टक (या क्षीरवगे ) कते हैं । चिकित्सामें 
विज्ञेषतः इन प्राणियोंके दूधका उपयोग होता है ॥ १४ ॥ ; राह नि 
मूतराचकम-- | | 
`; मूत्रर्गोजाविमदिषीगजाश्वोषटरो दवैः । क 4 प्रणा 
: मृत्राष्टकसिति प्रोक्ते मूत्रवर्गस्तथेब च ॥ १५॥ ` `" ` 
¡ , जोय. बकरी, मेड, भैस, हाथी; घोड़ा, उंट और गधा इन आठ प्राणि्योके मूतरको 
` कूजाष्टक या सूत्रवर्ग कहते हैं । गाय, बकरी, मेड और भैस इन चारमी ` 
, मादाका जर हाथी, घोड़ा, ट ओर गधा इन चारे नरका ` मूत्र ` चिकित्सके व्यि ` 
लिया जाताहै ॥१५॥. . ` ५ 1 
: . .. अरुग्णानां वयःस्थानां चर्मरोमनखादिकम्‌। _ ` ` ` 
-: ` , क्षीर-मूतर-पुरीषाणि जीणाहारे समाहरेत्‌ ॥ १द॥ `` ` 
सेगरदित और युवावस्थाके प्राशियोंके ही चमड़ा, रोम, नख, सींग आदि डेने 


भर बे तपरे चाहिबे ॥ १ ॥ । ` एड 7) 


| धञ्च्न्वथ) 


विक्ञानीयोध्याय; ३ ] उत्तराधे प्रथमः परिभाषाखण्डः । ७३. 


पच्चगव्य-पञ्चाज-पञ्चमप्ररषएण-~ 
गव्यं दधि-क्षीर-घुत-गोमूज-गोमयेः । 
एवमेव विजानीयात्‌ पञ्चाज पञ्चमादिषम्‌ ॥ १७ ॥ 
गायके मिले हुए दही, दूध, त, मूत्र ओर गोबरको पञ्चगव्य; बकरीके “मिले 
हुए दही,-दूध, घी, मूत्र ओर मिंगनी(ठंडी )को पञ्चाज; और भेंसके .मिलेः इए 
दूध, दही, घी, मूत्र तथा गोबरको पञ्चमाहिष कहते हैं ॥ १७ ॥ 
मधुरक्रयम्‌ 
` खण्ड गुडो माक्षिकं च विज्ञेयं मधुरत्रयम्‌ + के 
मिले हुऐ खड ( चीनी ), गुड़ और शहदको मधुरत्रय कहते हैं ॥- _ ˆ 


पथ्या-बिभीत-घात्रीणां फलेः स्याच्चिफल चुरा ॥ १८॥ 
7 एमिें हुए हरड, बंहेढ़ा और आँवला तीनोंको त्रिफङा या वरा कहते हैं ॥ १८ ॥ 
तरिकटु-त्युषणम्‌-- 9 993 
पिप्पली शृङ्गवेरं च भैरिच च्यूषणं विदुः। ..#. 
कटुश्चिकं चरिकड़कं कथितं व्योषमित्यपि ॥ १९॥ ` 
मिले हुए पीपल, सोढ ओर काली मिचैको उ्यूषण, कटुत्रिकं, ` त्रिकटु या 
व्योष कहते हैं ॥ १६ ॥ 
` चतुरूषणम्‌- = 
सत्यूषण कणामूटं कथितं चतुरूषणम्‌ । 
मिले हुए सोढ, पीपल, काटी मिच और पिपलामूलको चतुरूषण कहते 
हैं ॥-- 


पश्चकोछम्‌- 
पिप्पली-पिप्पलीमूल-चव्य-चित्रक-नागरेः ॥ २० ॥ 
पञ्चकोरमिदं पाडः पञ्चोषणमथापरे । 
;: मिले हुए. पीपल, पीपलामूल, चवक, चित्रक और सोंठको पश्चकोंल या 
चञ्चोषण कहते हैं ॥ ९० ॥-. ` ह 4 
` वदुषणम्‌~ | (करका) 

`  . पञ्चकोङ समरिचं षडषणमुदाहतम्‌ ॥ २१॥ 

१ परिभाषाप्रदीपमें दो प्रकारकी त्रिफला छिखी है-“पथ्या बिभीतकं धात्री 
महती निरा मता। स्वल्पा कॉइमये-खजूर-परूषकफलछमभंवेत्‌ ॥?--मिलें हुए 
."इरड, वेड ओर ऑँवल्यको महती € बड़ी ) त्रिफला; तथा मिले-डुए गंमारी+ चूर ` 
भोर फाल्साके फलोंको खल्पा (छोटी ) त्रिफका कदते दै । = `¦ .- 355 





७२ द्व्यगुणविज्ञानम्‌ । [ अनुक्त-ठेशोक्त-परिकाषा~ 


ऊपर लिखे हुए पश्चकोलमें काली मिय मिलनेसे षड्डूथण कहलाता है ॥ २१ ॥ 
विमदमू-- | 
विडङ्ग-मुस्त-चित्रश्च जिमद्‌ समुदाहृतम्‌ । 
मिले हुए बायविडंग, नागरमोथा और चित्रकको त्रिमद्‌ कहते हैं ॥-- 
च्तुजीतम्‌-- < 
 -चातुजीतं समाख्यातं त्वगेला-पत्र-केशरेः ॥ २२ ॥ 
मिले हुए दालचीनी, इलायची, तेजपात और नागकेशरङो चातुजोत कहते 
हैं ॥ २२ ॥ 
~  ब्िजातमू-- 
तदेव अजिखुगन्धि स्थान्निजातकमकेशरम्‌॥ ` 
मिले हुए दालचीनी, इलायची और तेजपातको त्रिखुगन्धि या त्रिजञात 
कहते हैं ॥- 2 
चतुर्ब॑जमू-- ह 
`. मेथिका चन्द्रशुर्च काटाजाजी यवानिका ॥ २३ ॥ 
एतच्चतुष्टयं युक्त चतुवीजमिति स्छतम्‌। . . । 
मिले हुए मेथी, ° हाल्मि-चंसूर, कलोंजी ( मेगरेका ) और अजवायन इनको 
चतुर्बीज ( चार दाना ) कद्दते हैं ॥ २३ ॥ 
बिल्व-इयोनाक-गाम्भारी-पाटला-गणिकारिकाः ॥ २४ ॥ 
एतन्महत्पश्चमूल संज्ञया समुदाहृतम्‌ । 
शालपर्णी-पृश्चिपर्णी-इदतीहुय-गो छ्षु रे ॥ २५ ॥ 
कनीयः पञ्चमुखं स्यादुभयं दशमूछकम्‌। 
मिञ हुए बेल, सोनापाठा, पादृछ, गम्भारी ओर अरनी ( गनियारी ) इन पराँचोंके 
मूलोंको बृहत्पश्चसूछ कहते हैं । मिले हुए सरिवन, पिदवन, छोटी कटेरी 
( मटकदैया ); बड़ी कटेली ( बरहंटा) और गोखरू इन पाँचोंके मूलोंको लघु- 
पञ्चंमूल कहते हैं । वृदत्प्मूल और ल्घुपश्॒मूछ दोनों मिलकर दशमूल 
कहलाता है ॥ २४ ॥ २५ ॥-- 


वृणपबमूरूम्‌-- चेति ५ 
कुशः काराः शरो दर्भं इश्चुश्चेति ठणोद्धवम्‌ ॥ २६॥ ` `. बकरी 
मिले हुए कुश, कस, संरकेंडा, डम और गज्नेके मूलोंको तृणपञ्चमूल 
कहते हैं ॥ २६ ॥ छ 


॥ क ५ 
"न्वी 


£ ‰115. 


विज्ञानीयेाध्यायः ३ ] उत्तरार्थ अथमः परिभाषाखण्डः । ७३. 


विदारी-सारिवा-रजनी-गुड़च्योडजशज्ञी चेति वलीसंक्षः ॥ २७॥ . 
विदारीकंद, अनन्तमूल, दत्य, गिलोय और उतरण मिलकर बल्लीपंश्वमूल 
गण कहलाता है ॥ २७ ॥ 
करमर्द-त्रिकण्टक-सेरेथक-दातावरी-गधनख्ये इतिः कण्टकसंज्ञः ॥२८ 
करौदी, गोखरू, कटसरेया ( पियाबाँसा ), शतावर और गृध्रनखी मिल कर 
कंण्टकपञ्चभूं गण होता है ॥ २८ ॥ ४ 
त्रिगन्ध्कम्‌-- । 
गन्ध-ताक-रिाभिस्तु निगन्धकसुदीरितम्‌ । 
मिले हुए गन्धक, हरताल और मैनसील्को त्रिगन्धक कहते हैं †-~ - 
्षारत्रयमु- 
क्षारत्रयं समाख्यातं याव-सर्जिक-टङ्कणम्‌ ॥ २९ ॥ 
मिले हुए जौखार, सजीखार और खुदागेको श्चारज्य कहते हैं ॥ २९ ॥ 
्षणढयम्‌- 
खर्जिका यावशुकथ्च क्षारद्रयमुदीरितम्‌ । 
मिले हुए सजीम्वार ओर जौखारको क्षारद्वय कहते हैं ॥-- 
एक-दवित्रिचतुः-प्र्वेणनि- 
सिन्धु सोवचेल चैव बिड सामुद्रकं गडम्‌ ॥ ३० ॥ 
एक-द्वि-त्रि-चतुःपश्चलंवणानि कमाद्धिदुः । | 
केवल छेवणः शब्दसे सेन्धा नमक, द्विलवणसे सेनधा नमक और सोचर 
( काला चमक ), त्रिङवणसे सेन्धा नमक, सोंचर और 'नोसादर, चतुरंवणसे 
चेन्धानमक, सो चर, नौसादर और सामुद्र ल्वण तथा लवणपशञ्चक( या पश्चलवण )से 
पूर्ोक्त चार और सांभर नमक ये पांचों लिये जाते हैं ॥*३० ॥-- . 
्षीरिवृक्षाः, पचवक्कङं च-- | ० 
न्‍्यग्रोधोहुम्बराश्वत्थ-पारीष-पछक्षपादपाः ॥ २१॥ 
चञ्च ते क्षीरिणो चृक्षास्तेषां त्वक्‌ पञ्चेवस्करम्‌ । 
¡` ब, गूलर, पीपल, पारिसपीपर और पांकर इन पाँच इक्षोको क्षीरीवृक्ष ओरं 
उनकी छलको पश्चवस्कख कहते हैं ॥ ३१ ॥- 
आन्र-जम्बुकपित्थानां -बीजपूरक-बिल्वयोः ॥ ३२ ॥ 
गन्धकर्मणि सवत्र पत्राणि पञ्चेपछवम्‌ ॥ _ (०६ गरदमोणि सर्वत्र पत्राणि पप वलक । 


` ङ कोसादर मलमूत्र बनता है इसलिये उसको विडकूवण कंते दै ¦ ` हि ४ ००३ 









छ ¦ :: `; द्रन्यरुणविज्ञातम्‌ । [ अनुक्त-लेशोक्त-परिभाषा+ 


. 0 भिरे हुए आसं, जामुन, के, बिजोरा और नेल इनके पत्तोंको पश्चेपल्व . 
दते हैं ॥ ३२ ॥- 
उपाविषाणि-- 
 वज्ञाकनहेम-दकिनी-दयारि-विषसुष्ठयः ॥ ३३ ॥ ` 
पतान्युपविषाण्याहुस्तथा गुज्ञाहिफेनको | 
थूहर, आक-मदार, धतूरा, कलिहा( या )री, कनेर, कुचला, वची और अफीम 
इनको उपविष कहते हैं ॥ ३३ ॥- पष 
अष्टवगेः-- ¦ 
ज्ीदकर्षभको मेदे काकोल्याचुद्धि-बुद्धिके ॥ २४ ॥ 
अष्टवगो ऽषएटभिदरेव्यैः कथितश्चरकादिभिः। 
जीवक, ऋषभक, मेदा, मदामेदा, कालोली, क्षीरकाकोली, ऋद्धि और बृद्धि ये 
आठ द्रव्य मिलकर अष्टवग कहलाता है ॥ ३४ ॥- 
अष्टवगेश्च पणिन्यो जीवन्ती मध्कं तथा ॥ ३५ ॥ 
जीवनीयगणः प्रोक्तो जीवनश्च तथेव हि । | 
ऊपर लिखा हुआ अष्टवर्ग, सुदरपणी, माषपर्णी, जीवन्ती ` ओर“ मुलेठी मिलकर 
जीवनीय या जीवन गण कहलाता है ३५॥- ` 
गणेकतद्रव्यग्रहणपरिमाषा-- 


समस्त वगेमर्धं वा यथालाभमथा5पि वा॥३६॥ : 
भ्रयुज्जीत भिषक्‌ प्राज्ञो यथोदिषेषु कर्म । 

अरि मई (ख. सू. अ. ३१) 

&#1 : शणोक्तमपि यद्वयं भवेद्याधावयोगिकम्‌ ॥ ३७ ॥ 

६57.  तडुद्धरेचौगिकं तु श्र्षिपेदन्यकीतिंतम्‌ । (उ. चि. अ* १) 
ज्रयलिशादिति प्रोक्ता वगौस्तेषु त्वलाभतः ॥ ३८ ॥ 
युञ्यात्तद्विधमन्यञ्च द्रव्यं जद्यादयोगशिकम्‌ । 

(अ. ह. सू; अ. १५) । 
अत्र वर्गशब्देन प्रकरणात्‌ *समानक्रियाणां समूह” उच्यते । तेनात्रैवाध्याये 
येण समानकायौ ये वगा उक्तास्तेष्वेवेयं परिभाषा । यत्र तु संयोगशक्त्या 
प्रयोगोपद्शन न तत्रार्धवर्गोदिप्रयोग:, संयोगशच्छरन्यतरसंयोग्यपनयेनाप्यपाथै- 
कत्वात्‌; नहि पानीयकल्याणघृतादी यथाङाभं भ्रयोगो भवति । यत्र तु समान 

. बीयंवया एकत्र प्रयोगो गणोक्तेषु व्येषु भवति, तत्रान्यतरापायेऽपि तच्छक्तीनां 

` डव्याणां प्रयोगो ऽथेसाधको भवल्येव । एतद्रव्यसमूहानां तुल्यवीर्य॑तय। वा प्रयोग ` 

संयोगशक्तया वा प्रयोग विवेकेन ज्ातुसुक्त--भिषक आज्ञ इति । जत्र च यद्धे, 


1078 1 


हि 


४ 


वि्ञानीयाध्ययः ३] उत्तरा प्रथमः परिभाषाखण्डः । ७५ 


वर्म्रयोगो यथालाभे प्रयोगोऽपि समस्तवरमप्रयोगतुल्यतयोक्तः, वथाऽपि सम्रसत- 
प्रयोगस्येव महःफ़रस्वं - ज्ञेयं, - तस्येव बडुदव्यशक्तियोगेन मदागुणस्वात्‌ ; समस्ता- 
खामेऽधैवगादिर्रयोगश्चिरेणाटपसाधको ज्ञेयः । भन्यथा यदि तुल्यफलूस्व॑ स्यात्‌ 
सर्वस्याधोदिभिः सम, तदा बहुप्रयाससाध्यं सर्वमर्धवर्गांदावल्पप्रयाससाध्ये 
समानफले सति को बालिका ¦ उपदिशेदनुतिष्द्रा । तसमात्‌ सवोकामेऽचोदिः 
विधानमेतत्‌ ( च. द्‌. ) ।एषु च त्रयच्िशत्सु वर्गेषु, अछाभतः अछासे सति 


तदिप रसवीयं विपाकस्तुल्य, ` दव्यमन्यत्‌ भनुक्तमपि युङ्यात्‌ । न केवरूमेताक्देव - 


विभेयमिलयाह-जद्यादयौ गिकं; न केवरुमेषु वर्गेषु तद्रव्याद्मे यथाराभमन्यत्तद्विधं 
दरव्यं युयात्‌, यावद्‌ यौगिकं यद्वयं तच्च जेत्‌ ( अ. द्‌. ) ॥ > क 91% 
। ; खाज द्रव्योंके गणोंके जो कम श्वि हैं उन कर्मोके लिये जिस गणकां प्रयोग 
करना हो उस*समस्त गणका, आधे गणका या उसं गणके दोसे अधिक जितने द्रव्य 
मिते उनका : प्रयोगं करना चाहिये । गणमें लिखा हुआ कोई द्व्य जिस रोगीके 
लिये उस गणका प्रयोग करना है उसके लि ` यदि अयुक्त माल्म दो तो उस द्रव्यकरो 
निकालकर उस गणका प्रयोग करे और यदि कोई द्रव्य गणम न लिखा हो परन्तु जिस 
रोगीके चि उस गणका प्रयोग करना है उसके लिये उपयुक्त माछूम हो तो उस 
द्व्यको मिलाकर "उख गणका प्रयोग करे । यदि गंणोक्त द्रव्योमेंसे कोई द्वत्य नं मिले 
तो उस ` द्रन्यके आभावमे उसके समान रस, वीये, विपाक ओर कर्मवाला अन्य द्रव्य 
निश्चित करके डाले ॥ ३६-३८ ॥- 

` बंक्तव्य--इस संदर्भकी व्याख्यामें चक्रपाणिदत्त लिखते हैं कि-समानकमंवार्ले 
अनेक द्रव्योंके समूहको गण या वर्ग कहते हैं। शाम सम|नकर्मवाले द्रव्योंके जीवनी य, 
विदारिगन्धादि आदि जो वर्ग के हैं उनके लिये यह परिभाषा है । संयोगझक्तिसे 
कार्य कर्जेवाले जो योग हैं वहाँ यह परिभाषा लागू नहीं होती । क्योंकि ऐसे योगोंमें 
एक-दो द्रव्य निकाल देनेसे वह. योग ठीक काम नहीं दे सकता । इसलिये पानीय- 
कैल्याणघृत आदि योगों इस ( जितने मिलें इतने दग्थोसे काम ढेनेकी.) परिभाषासे 
काम न लेना चाहिये .। जहाँ. समानकमवाले द्॒व्योंका गण बनाकर योग लिखा हो 
वहाँ एकाध द्रव्य निकाल. देनेपर भी वह योग कायसांधक होता है ।:यहाँ यद्यपि 
आधे वर्गके या उस वर्गके मिलें उतने : दके प्रयोगको तुल्यफला लिखा है, 
तथापि समस्त वकाः प्रयोग ही पूरा फल देनेवाला ओर आधे या यथालामवगेका 
प्रयोग कम और दी्धकाल्खे फल देनेत्राला होता है । इसलिये समस्त गणके न 
मिलनेपर ही आधे या मिलें उतने द्र्वयोका प्रयोग करना चाहिये ॥ । 


. _.इति-आचार्योपाह्नेन त्रिविक्रमात्मजेन यादवशमुणा विरचिते द्व्यगुणविज्ञाने उत्तराव ._ 


प्रथमे परिभाषाखण्डे अनुक्त-डेशोक्त-परिभाषाविज्ञानीयाध्यायस्तृतीय:॥ ३0. 5 
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५६ द्रव्येगुणविज्ञानम ।` [ रसतज्ीयपरिभाषा-- 


पर $ | 
अथातो रसतन्ीयपरिभाषाविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः 
यथोचुः सोमदेवादयो रससिद्धाः ॥ २ ॥ 


गन्धेन धातुभिश्चैव सगन्‍्धेमेदितो रसः । 
निदैवः कज्जछाभो5सो कजरीत्यभिधीयते ॥ २ ॥ 
_ पारदो. गन्धकके साथ अथवा. रथम पारदमें सुवर्णादि धाठुओंका सूक्ष्म चूर्ण या 
बरक मिलाकर पीछे गन्धकके साथ विना कोई द्रव मिलाए सूखा ही पत्थर या 
लोहेके खरलमें मर्दन करनेसे जो काजलके समान काडे , रगका पदार्थं बनता है उसे 
कज्जली क्ते ई ॥ २ ॥ 
वक्तव्य--कंजली बनाते समय उसमें थोड़ा जल डालकर घोटना चाहिये । 
इससे मिश्रण ठीक बनाता है ) कंजलीमें पारदके कण बिलकुल दीखं नहीं इतना 
टना चाहिये । कजलीम यदि पारदके कण छुटे-अमिश्नित होंगें तो उसको सोनेंपर 
रंगड़नेसे सोनेपर चांदी जसे दाग पड़ेंगे । 


संद्रांविता कल्ललिका उग्नियोगाद्म्भापलाशे चिपिदीकृता च । 
रसाञमन्नैः खल पम सा प्रकीर्तिता पपेटिका च सेव ॥ ३.॥ 
९ ( रखतरङ्गिणी> अ. ३.) 
लोके तवेपर बा. बिछा, बारपार अंदर घी पोती हुई लोदेकी छोटी कडाही 
रख, कड़ाहीमें क्ली डालकर उसको अभिपर रखे । जब सारी कजली पिघल जाय 
तब उसको जमीनपर गोबर बिछा, उसपर केलेका अखंड पता रखकर ढाल दे। 
तुरत ही ऊपर दूसरा केडेका पता रखकर उसपर गोबर फैला दे । खाह्नशीतंल होनेपर 
निकाल छे। इसको पपैटी कहंते हैं ॥ ३ ॥ ] 
दिङ्रकषटरसकटषनः-- वीवी 
दरदं निम्बुनीरेण मदैयित्वा विशोष्य च । 
यन्रे विद्याधरे दंस्वा तियैक्पातनकेऽथवा ॥ ४ ॥ 
समाङृष्टो रसो योऽसौ हिहुलाकृष्ट उच्यते । 
यन्रं विद्याधरं ज्ञेयं पात्रद्वितयसंपुटात्‌ ॥ ५ ॥ 
क्षिपेद्स घटे दीघ नताधोनारुसंयुते । ` 
तन्नाल निक्षिपेदन्यघटकुक्ष्यन्तरे खत ॥ ६ ॥ 
इतरस्मिन्‌ घटे तोयं प्रक्षिपेत्‌ खादुशीतलूम्‌ । 
अधस्ताद्रसकुम्भस्य ज्वालयेत्तीवपावकम्‌ ॥ ७ ॥ 
तियेक्पातनमेतद्धि रसन्ञेरभिधीयते । प 
- , हिद्लुलकों कागजी नीबूके रसमें एक प्रहर षो, सुखा, विद्याधरयेत्त्र या विर्क्य- 
तनयचरम रख, नीचे अभ्नि देकर उससे पारा उड़ा के। इस प्रकार दिङ्च्वे निकाढे 
हुए पारदको हिल्लुलाकृष्ट रस कहते हैं । 7 ~ग 


बन 


विल्लानीयोभ्यायः ४ ] उत्तरार्धे प्रथमः परिभाषाखण्डः । ७७ 


विघधाघर यन््र- समान सुखवालछे दो मिट्टीके पात्र ठे, नीचेके पत्रमे हिल्लुल 
रख, ऊपर दूसरु* पात्र दे, दोनों पात्रोकी सन्धिमे सात कपड़मिठ्टी करे । कप्रड़मिद्ी 
सूखने पर यन्त्रको अप्रिपर चढ़ावे और ऊपरके पात्रपर जलम भिगोयाः हुआ कपड़ा 
रखकर उसे ठंडा रखे । कपड़ा जैसे जैसे गरम होता जाय वैसे वेसे बदलता रहे या उस 
पर दूस ठंडा जल डालता रहे। चार प्रहरके बाद यन्नो नीचे उतार कर ठंडां होने 
दे। बादमें कपड़मिट्टी खोलकर ऊपरके पात्रमें तथा बाजूमें लगा हुआ पारद निकाल 
ले। इस यच्रको विधाधरयन्त्र कहते हैं । यदि हिंगुलसे सारा पारा निकल आया ` 
हो--कुछ हिंगुल अवशेष हो तो इसी प्रकार फिर यन्त्र बनाकर शेष पारद निकाल ठे । 

तियेक्पातनयत्ञ--विलायतसे ७५ रतऊक (पौंड ) पारा भरकर जो लोकी 
बोतल आती है उसे ला, उसके मुँहमें पेचदार टेढ़ी लोहेकी नटी ( 3810-96 } 
बैठानेसे तियैक्पातनयन्न बनैता है । इस यन्त्रमें ( बोतृलमे ) हिंगुलको डाल, 
बोतलके मुँहपर पेचदार लोहेकी टेढ़ी नली बैठा, संधिमें कपड़मिंहीं कर, यच्रको 
बड़ी ऊंची अंगीठीमें रख, यन्त्रकी नलीको बाजूमें तिपाईपर एक पानीभरा इभा 
मिह्कीका पात्र टेढ़ा रख, उसमें बली ४-५ अंगुल पानीमें इवी रहे ऐसे रखकर 
कोककी तेज शौच दे । जब सारा पारा पात्रमें आजाय और नलीके हषे पारां 
आना बन्द हो आय, तब यत्रकों नीचे उतार ठे) मिट्ठीके पात्रमें आये- हुए तथा 
नरम लगे हुए से पारेको सावधानीसे निकाल ठे ॥ ४-७ ॥-- - 9 

स्वेदनरक्षणम्‌- पर * ले 1 ग 

क्चाराम्डेरौषधेवीऽपि दोलायत सितस्य हि ॥ ८॥ ` 
पचनं खेदनाख्यं स्यान्मरुदोधिस्यकारकम्‌ | 

पारद अथवा अन्य किसी पदार्थक्रो क्षारका द्रव ( घोल ), अम्ब्द्रव अथवा गोमूत्र 
दूध-काथ आदि अन्य द्रव पदार्थके साथ दोलायन्त्रमें पकानेकी क्रियाको खेदन कहते 
हैं। खेदनसे पारदमें रहे हुए मल ( दोष ) -क्षिथिक द्वोते हैं. तथा. त्रिषादि ` अन्य 
पूदार्थोके शरीरको हानि पहुँचानेवाले दोष दूर होते हैं ॥ ८ ॥-- 

वक्तव्य-पारद तथा अन्य धातु, विष आदिको उनके अंदर रहे मलों- 
(मैक या शरीरको हानि करनेवाले दोषों गो शिथिल या दूर करनेके खेदन 
किया जाता है। यद्रथि खेदनका उल्लेख पारदके संस्कारोंमें किया है तथापि अन्य 
धातु, विष आदिका भी खेदन किया जाता है । = 


मदैनरष्षणम्‌- 
इदिक्तैरौषचैः साथ सवौम्डैः काजिकैरपि ॥ ९॥ 
वेषणं मर्दनाख्यं स्याद्रहिम खबिनाखनम्‌ । 





- २ इस प्रकार बनाये हुए यत्रे थोड़े समयमें अन्य यत्रोंकी अपेक्षया समिक पारद्‌-निक- : 
` छता है । २ दोलायन्नका रक्षण पाँचवें अध्यायमें कहा जायगा । ३ “डद गभोगोकवभेमै- 


ौन्दरघूमेश्किसुरीसदितेः । रसपोड्शांशमाने: सकाजिकेसैदेन तरिदिन्‌ ॥? (र, ढ. के अर + 


७८ , \;:.दन्यगुणविज्ञान्‌ । ` ` [ रखतश्ीयपरि ओषा 


: -परिदक मर्दन संस्कॉरमें लिखे हुए ओषध तथा किसी भी अम्ल द्वषदाथं ` 


यो कौजीकेसांथ घोटनेको मर्दन कहते हैं. । खेदन संस्कारे ढीढ़े इए ` पारदके 
बाहरके ( ऊपरी ) मंल मर्दन संस्कारसे दूर हो जति हैं ॥ ९ ॥-- कफ 
- -वक्तव्य- यथपि “मर्दनः शब्दका सामान्य अर्थ घोटना इतना ही है, तथापि 
रंसशास्रमँ "मदनः शब्दका प्रयोग पारदके एक विशेष संस्कारके लिये भी होता हैं। ._ 


मूच्छेनर्णम्‌-- 
,  . अंच्छनोदिष्टमेषज्येनेष्टपि्टत्वकारकम्‌ ॥ १० ॥ 
. - -तन्मूच्छेत हि खंप्रोक्ते सवेदोषबिनाशनम्‌। ॥ 

_ मून संस्कारके लिये कही हुई ओषधियोंके साथ पारदंकी- वह नष्टपिष्ट हो 
जाय ( पारदके कण बिलकुल दीखें नहीं ) इतना घोटा जाय, इस क्रियाको मूच्छेन 
केहते हैं । मूच्छेन संस्कारसे पारदके सर्वदोष -( मल, वहि और विष ये तीन -दोष) 
नष्ट होते हैँ ॥ १० ॥-- व = 

वक्तव्य मर्दन-ूल्छैन दोनों संस्ारोमे पारदो अन्य दनयोके साथ घोटा जाता 
है; परन्तु दोनों संस्कारोमें दव्य भिन्न भिन्न व्यि जते हैं और मर्दनमें. सामान्यरूपसे 
घोटा जाता है परंतु मूच्छंनमें पारक्का मूल सर्प नष्ट हो जाय इतना घोटा. जाता 
है, यह दोनोंमें अन्तर है । “ 71 

खेदातपादियोगेन खरूपापादनं हि यत्‌ ॥ ११ ॥ ` 
तदु्थापनमित्युक्तं मूच्छीव्यापत्तिनारानम्‌ । | 
“-कॉजीमें खेदन करके अथवा. कड़ी धूपमें रखकर, अथवा ऊर्व पातन करके अथवा 
गरम जल्से भोकर मूच्छित पारदको फिर अपने मूल ( द्रव ) खड्पमें लानेकी क्रियाको 
इत्थापन संस्कार कहते हैं ॥ ११ ॥~ . | * $ । $ 
,. पतनरुक्णम्‌-- ॥ । ॥ 

7 ` इत्षेमदितपारदस्य यत्स्थितस्योष्वेमघश तिथ । ५ 
` .. नियोतनं पातनसं्ञसक्त वज्ञादिसंपकंजकञ्चकश्रम्‌ ॥ १२॥ , 
तन संस्कारोंमें लिखे हुंए द्वयक साथ पारदको घोट, ऊध्वेपातन, अधःपोतन 
या तिर्यक्पातन यत्ोंमें रख, नीचे या ऊपर च देकर पारदको जो ऊपर, नीचे या 
तिरछा उड़ाया जाता है उसको पातन संस्कार कहते हैं । पातनके ऊध्वेप्रातन, अधः 


१ “गृहकन्या इरति मं, तिफलाउमि, ब्रित्रकश्न विषम्‌ । तस्मादिभिमिंश्रेवोरान्‌ 


न 
१ = कर 


- अंमृच्छेयेदः संप्त ॥१: (र. ह. तं. अ. ९ ) । २ 'वायद्विभूजकड्कनाशनम्‌ इतिः पा । - 
<$ “कृतवा तु शुल्बपिष्टि निपालते नागवङ्गशङ्धतः 1 सिन्‌ दोषान्मुक्त्वा निपतति वुतंखथा ¡ 


। पशपिणाव। 


शुद्ध: धेः (२९५ द, तं,.अ, द ) 1 122 ५ ५ डर | 
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` पातन और तियैक्पातन ये तीन भेद हैं । नाग, वङ्ग आदि लोहों( घातुओं-)के 
संपर्कसे पारदम आए हुए दोष पातनसंस्कारसे नष्ट होते हैं ॥ १२.॥ 
रो(ो) घनरक्षणम्‌- 
` जलसेन्धवयुक्तस्थ रसस्य दिवसत्रयम्‌ । 
स्थितिराप्यायनप कुम्भे याऽस रो(बो)धनमुच्यते ॥ १३॥ 
आप्यायनीति मदं नमूच्छेन-पातनेः कद्थैनेन मन्द्वी्यैतां गतस्य ~ युनर्वीरय 
कर््दर्थैः । 
मदन, मूच्छेन और पातन संस्कारे पारद मन्दवीयै ( क्षीणशक्तिवालां ) ; होः 
जाता है । उसमें फिर शक्ति उत्पन्न करनेके ढिये उसको मिट्टीके घढ़ेमें १ भाग सेन्धा ~ 
नमक और ३ भाग जलम डाल, घड़ेका ह बन्द करके तीन दिन रखा जाता है 
इसको रोधन (या बोधन ) संस्कार कहते हैं ॥ १३॥ “ + 
नियमनरष्षणम्‌- +>: 
रो( बो )धनाछ्ग्धवीर्स्य चपरुत्व निवृत्तये । 
क्रियते पारदे खेदः प्रोक्त नियमनं हि तत्‌ ॥ १४॥ 
(बो) धन . संस्कारसे प्राप्रशक्तिवाछे पारदे चपललकी निडत्तिके लिये नियमन 
संस्कारे कहे हुए. औषेधोंके साथ जो पारदका खेदन कियां जाता है उसको नियमन 
संस्कार कहते हैं ॥ १४ ॥ 


दीपनरक्षणमू्‌-- 
घातुपाषाणमूलायेः संयुक्तो घटमध्यगः। - 
ग्रासाथं त्रिदिनं खेयो दीपनं तन्मतं बुधैः ॥ १५॥ .. 
कसीस आदि धातु, सैन्धव आदि पाषाण, चित्रक आदि ओषधियों और कॉजीके 
सश्च पारदमें ग्रास ग्रहण करनेकी शक्ति उत्पन्न करनेके लिये जो तीन दिनतक खेदन 
किया जाता है उसको दीपन संस्कार कहते हैं ॥ १५ ॥ 
वक्तव्य-दीपन, मुखकरण और बुभुक्षा ये तीनों पयोय ( समानाथवाचक } 
नाम हँ । दीपन संस्कांरसे पारद बुभुक्षित होता है । जैसे बुमुक्षित-भूखा प्राणी 
खानेकेलिये लोडप (लाल्सायुक्त होता है और शीघ्र खा लेता है इसी प्रकार 
बुभुक्षित ( दीपन संस्कार किया हुआ ) पारद ग्रासलोछप ( पारदमें दिये हुए भ्रासको 
शीघ्र प्रहण करनेवाला ) होता है । 
“<इति- भरग्धवीयैः सम्यकू चपलोऽसौ नियम्यते तदनु ।फर्णिलुशुनास्बुजमकवर- 


` ऋकरोटीचिन्रिको खेदात्‌ ॥ ' ( र, इ, तं. अ, ३ )1 २ ““भूखगटङ्कणमरिचैकंवणाघरिरिद्यकाजिके- 
चिदिनम्‌ । खेदेन दीपितोडसो यासाथीं जायते खतः ॥?? (र, इ, तं अ..३.) 1 2 


£ 


८० ह दन्यशुणविज्ञानम्‌ । [ रखतश्रीयपरिभाषो- 


ˆ ` आसमानरक्षणम्‌-- 
इयन्मानस्य सूतस्य भोज्यद्वव्यात्मिका मितिः। 
इयतीत्युच्यते याऽसौ आसमान खमीरितम्‌ ॥ शद ॥ 
फरद इतने प्रमाणम सुवर्णादि धाठुका कमः आस कर सकता है, इस प्रकार 
ग्रासकी मात्राका जो निणैयः करना, उसको ग्रासमान कहते हैं ॥ १६॥ ` 
वक्तव्य- यथपि श्रासकरी मात्राके निणैय करने मात्रसे प्रारदके ऊपर को मी 
संस्कार नहीं होता, तथापि छत्रिणो गच्छन्ति" इस न्यायसे ग्रासमानका पारदके 
संस्कारीमें उल्लेंख हुआ है ऐसा जानना चाहिये 1 
चारणारक्षणम्‌- 
रसस्य जररे ग्रासक्षेपण चारणा मता) 
पारदमें आस(सुवर्ण आदि )को मिला देनेकी क्रियाको चारणा ( ग्रासचारणा 
पारदको ग्रास खिला देना ) कहते हैं ॥-- 
च्चरणामेदाः- 
समुखा निमुखा चेति चारणा द्विविधा स्मरता ॥*१७॥ 
 चारणाके दो मेद है-सयुख चारणा और निमुख चारणा ॥ १७॥ 
समुखा चारणा प्रोक्ता बीजदानेन भागतः। 
शुद्ध खण च रूप्यं च वीज मित्यभिधीयते ॥ १८॥ 
चतुःषश्यशतों बीजप्रक्षेपो सुखमुच्यते । | 
एवं कृते रसो ग्रासलोछुपों मुखवान्‌ भवेत्‌ ॥ १९ ॥ 


) 2 


: $ “चर? सति-मक्षणयोः ( गमन करना ओर खाना), इस धातुसे चारणा शब्द बरना 
है। जिसकी शब्दाथं खाना या खिकाना द्योता है । पारद कितना आस लेनेपर उसका 
स्वरूप कैसी रहता है इस विषयमे रसहृदयतत्रमे लिखा है कि-““यदि हि चतुःषष्टवद अप्तति 
ससस्त॒दा धरेदण्डम्‌ । चल्वारिंशद्धागप्रवेशत: पायसाकारः ॥ मवति -जलोकाकारलिश्द्धागाद 
विष्य विंशन््ा । छेदीव षोऽशांशादत कर्ध्वं दुजरों आस: ॥?. (र, ह. तं. अ. ६ )1 
ज़ब पारदमें सुब॒णोदि ६४ वां भाग मिल जाता है जब पारद दण्डधर (विना दबाए कपड़ेमेंसे 
बादर न आ सके ऐसा ) होता है, जब ३२ वां भाग मि जाता दै तव पारद पायसाकार 
(उवा कर गाद किये डुए दूध जैसा) होता है; जब २० वां भाग मिल जाता हैं तब 
- जलौकाकार ( जोक जैसा) हो जाता है; और १६ वां भाग मिला जाने परःउसक्रो चाकृते 
काट कर अक्ग कर ठे ऐसा दो जाता है । इससे अधिक प्रमाणमें धातुका आततं कौरवे 
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नहीं दिया जा सकता । " † 


विज्ञानीयाध्यायः ४ ] उत्तरार्थे प्रथमः परिभाषाखण्डः । ८१. 


कटिनान्यपि सत्वानि क्षमो भवति भक्षितुम्‌। ` . - 
इयं हि समुखा भोक्ता चारणा खगचारिणा॥ २०॥  . ` 
रसशाच्लोक्त बिधि (संस्कार)से द्ध किये हुए खुवण और रोप्यको बीजं कहते हैं । 
पारदमें चोस्ठर्वा भाग बीज मिलानेको मुख कहते हैं । पारदमें चोस्टर्वो भाग बीज 
मिल़ानेसे पारद अश्रकसत्त्व आदि कठिन सत्त्वोंको खानेमें ( अपनेमे मिला लेनेमें ) 
समर्थ होता है । इस प्रकार पारदमें पहले मुख उत्पन्न करके पीछे अभ्रकृत्त्वादिके _ 
चारण करानेकी क्रियाको समुख्चारणा कहते हैं ॥ १८-२० ॥ 
निभुखचारणार्षणम्‌- 
दिव्योषधिसमायोगात्‌ स्थितः प्रकटकोष्ठिषु । 
भुञ्जीताखिलंलो हाथ निमुखा चारणा स्ता ॥ २१ ॥ 
पूर्वोक्त प्रकारसे मुख उत्पन्न किये बिना ही खुले मुखी सूषामें रखा हुआ पारद 
दिव्योषधियोंके योगसे जो समग्र लोह और सत्त्वोंकी खा ठे ( अपनेमें मिल्ला छे ) 
उसको निमुखचारणा कहते हैं ॥९२१ ॥ 
गर्भदतिलंक्षण भू -+ > ४६8 
ग्रस्तस्य, द्रावण गर्भ गर्भदुतिरुदाहनता 1 
समरसतां यदि यातो वल्रादरकितोऽधिकञ्चं तुलनायाम्‌ । 
ग्रासो द्रुतः स गभ दरुस्वाऽसो जीयते क्षिप्रम्‌ ॥ २२॥ 
(र. ह. तं. अ. ५)। 
भ्रास दिये ( मिलाये ) हुए अभ्रकसत्त्वादिको पारदके बीचमें द्रवी भूत करनेकी क्रियाको 
गभद्रुति.कदते हैं । गभेडति होनेपर ( भ्रास पारदभे द्रव होकर मिल जानेपर ) ग्रास 
पारदके समान द्रव होकर उसमें एकजीव हो जाता है, कॉटेपर वजन कटनेपर जितना 
भ्रा दिया हो उतना पारेका वजन बढ़ता है । पारदे जब आस द्रवरूप द्वोकर मिल 
जाता है तब वह बिके साथ जारण करनेपर शीघ्र जीण होता है ॥ २२ ॥ 


बाहादुतिरषणम्‌- . 
बहिरेव दुतं कुर्योद्नसत्त्वादिक खदु । 
जारणाय रसेन्द्रस्य सा बाद्यद्ुतिखच्यते ॥ २३॥ 

. पारदमें जारण करनेके लिये ग्रासार्थ लिये जानेवाङे अअ्रसकत्त्वादि कठिन पदार्थो 
पहले बाहर ही द्रवीभूत कर लिया जाय, तो इसको बाह्यद्रुति कहते हैं ॥ २३॥ 
वक्तव्य--जेसे खाया हुआ अन्न मनुष्य आदि प्राणियोके पेटमें द्रवीभूत॑- हुए. 
बिना नहीं पचता है, इसी प्रकार पारदमें अश्रकप्तत्व आदिकी जारणा उनको 

प> भा० खंड ६ 


८२ । दरव्यशुणविज्ञानम्‌ । [ रसतन्नीयपरिभाषा- 


द्रवीभूत किये बिना नहीं हो सकती, अतः अंअसत्त्वादिकी गभहईुति या बाह्यद्धति करके 
पीछे जारणा की जाती है । < 


ओषधाध्पानयोगेन छोहधात्वादिक खद । 
संतिष्ठते दवाकारं सा द्रुतिः परिकीत्िता ॥ २४ ॥ 
निलपत्व दुतत्वे च तेजस्त्वं ्घुता तथा । 
दतं योगश्च सूतेन पञ्चधा द्रुतिखक्षणम्‌ ॥ २५ ॥ । 
खुवणे आदि लोह अथवा अन्य खनिज पदार्थोको विश्विष्ट औषधोंके साथ मिला- 
_ कर तीक्ष्ण आँच. देनेसे वे पिघलकर द्रवावस्थामें ही रह-जॉय तब इसको ( उसे मूल- 
पदार्थकी ) दरति कहते हैं । पत्रादिके साथ न विपकना, सदा द्रवरूपमें रहना, 
चमकदार होना, मूल पदार्थसे हलका होना और पारद शीघ्र मिल जाना--ये पोच 
ब्तिके लक्षण हैं ॥ २४ ॥ २५ ॥ 
जारणारुक्षणम्‌- 
द्तश्राखपरीणामो बिडयन्ञादियोंगतः । 
, जारणेत्युच्यते तस्याः श्रकाराः सन्ति कोटि, ॥ २६ ॥ 
प्रास दिये हुए और द्रनीभूत किये हुएं अभ्रस्वादिको बिड मिलाकर और 
जारणाके लिये कटे हुए यत्त्रमें पकाकर पारदमें जीणे करा देनेकी क्रियाको जारणा 
कहते हैं । जारणाके अनेक प्रकार रसग्रन्थोंमें लिखे हुए हैं ॥ २६ ॥ 
बक्तव्य-पारदमें संपूण प्रास जीणे होनेपर पारद केवल मूल वजन जितना रह 
जाता है “खप्रमाणो रसस्तिष्ठेज्ीण ग्रासे? ( र. र. स. अ. ३०) । 
बिडरक्षणम्‌-- 
क्षारेरस्लेश्व गन्धायेमत्रेश्व पठुमिस्तथा। | 
रसग्रासस्य जीणांथं तद्विडं परिकीर्तितम्‌ ॥ २७ ॥ १ 
पारदसें दिये हुए ग्रासकों जी्ण करानेके लिये क्षार, ` अम्ल दव्य, गन्धक आदि 
खनिज द्रव्य, मूत्र ओर लवण इनको मिलाकर विशिष्ट क्रियासे जो पदार्थ तैयार किया 
जाता है उसको बिड कहते हैं ॥ २७ ॥ हा 
« वक्तव्य--जेसे खाया हुआ आहार आमाशय, यकृत , अन्च्र आदिसे निकले हुए 
पित्तों-पाचक रसोंकी सहायतासे जीणे होता है इसी प्रकार पारदमें दिया हुआ आस 
बिडकी सहायतासे जीण होता है । 9 ग का 


षिद्धवीजघात्वादिजारणेन रसस्य हि। (1. 
 , ` षपीतादिरागजननं रञ्जन परिकीर्तितम्‌ ॥ २८॥ ` ` `. 
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1: विशिष्ट प्रकोरके संस्कारोंसे सिद्ध किये हुए बीजको पारदमें जारित करके पारदमें « 
प्रीछे; लाल आदिं-रंग उत्पन्न करनेकी क्रियाको रञ्जन संस्कार कहते हैं ॥ २८ ॥ 
सारणारक्षणम्‌- - 
सते सतेखयन्रस्थे खणीदिक्षेपणं हि यत्‌। 
वेधाधिक्यकरं.खोहे सारणा सा प्रकीतिंतां ॥ २९ ॥ 
सारणयन््रमे सारणकर्मके लिये विशिष्ट क्रियासे बनाया हुआ सारणतेल तथा रज्ञित . 
पारद डाल, उसमें खणै आदि 'गेरकर जो संस्कार किया जाता है उसको सारणा 
कहते हैं ।सारणसंस्कारसे पारदमें लोहको वेध करनेकी शक्ति बढ़ जाती है ॥ १९ ॥ 


॥। 
॥ 


क्रामणप्रयोजनम्‌-- 
इति कृतसारणविधिरपि बलवानपि सूतयुदट्‌ क्रियायोगाव्‌ । 
संवेश्य तिष्ठति छोह नो विशति क्रामणारहितः ॥ ३० ॥ 
अन्नं वा द्रव्यं वा यथा5नुपानेन धातुषु क्रमते । 
एवं क्रामणयोगाद्रसशजो धातुषु क्रमते ॥ ३१॥ 
(र. इ. तं. अ. १७) । 
सारणापयन्त संस्कार किया हुआ पारद कामण द्वव्योंका योग दिये बिनो धातुओंकां 
वेध करनेके लिये- प्रयुक्त होनेपर धातुओंको बाहरसे ही रंग दे,सकता है--धातुओंके- 
अणु-अणुमें प्रवेश करके संपूर्ण धातुका वेध नहीं कर सकता । जैसे खाया हुआ 
अन्न वा ओषध अनुपानके योगसे शरीरके सब धातुओंमें फेल जाता है, इसी प्रकार 
क्रामणसे पारद धातुओंके अणु-अणुमे प्रवेश करता है ॥ ३० ॥ ३१ ॥ 


वेरुक्षणम्‌-- 
व्यवायिभेषजोपेतो द्रव्ये क्षिपो रसः खलु । ` 
वेध इत्युच्यते तज्ज्ञैः स चानेकविधः .स्ख्तः ॥ ३२ ॥ 
सारणापयन्त संस्कार किये हुए पारदको व्यवायि ( व्यापनशील-क्रामण ) औषधोंके 
साथ मिलाकर ताम्र, वंग आदि दूसरी धातुम डालनेकी क्रियाको वेधं संस्कार कंते 
हैं। वेष संस्कारके लेप, क्षेपं आदि अनेक मेद चाच्रमे कहे गये हँ ॥३२॥ ` 
लोद-घातु-रसादीनासुदितेरौषधेः सद । 
खेदनं मदन चैव तैलादौ ढालनं तथा ॥ ३३ ॥ 
दोषापनुत्तये वेद्यः क्रियेते शोधनं हि तत्‌। ` 


क 


.` . वणे आदि सेह, माक्षीक आदि धातु ( खनिज ), पारद, बिष आदिको उनम 


विद्यमान दोषोंको दूर करनेके किये तत्तत्‌ द्रत्यके शोधनके कदे इए औषधों- 


१, | द्न्यराणविज्ञानम्‌ † [ रसतज्जीयपरिभाषा- 


` ( गोमू, तैर, कॉजी, दूध, खरस आदि )के साथ खेदन करना, मदेन करना या ' 
उनको तपाकर अथवा गलाकर बुझाना--इईन क्रियाओंको शोधन कहते हैं ॥ ३३ ॥--~ 
वक्तव्य--खर्णादि लोहोंमें अन्य लोहकी मिलावट हो तो उसको दूर करना, 
अश्रक आदिमे पत्थर आदि मिले हों तो उनको दूर करना, लोह ओर धातुओंको 
मारणके लिये उपयुक्त बनाना और उनमें स्थित शरीरपर हानि करनेवाले दोषोंको 
दूर्‌ करना--ये शोधन संस्कारके मुख्य उद्देश्य हैं । 
मारणकक्षणसू-- ., 
शोधिताँलोहधात्वादीन्‌ विमद्य खरसादिभिः ॥ ३४ ॥ 
अप्लिसंयोगतो भस्मीकरण मारणं स्तम्‌ । 
¦ यथोक्त बिघिसे झ॒द्ध किये हुए सुवणादि लोह, माक्षीक आदि धातु, वज्ञ आदि रल, 
तथा शंख आदिका कपड्छान चूण कर, उनको खरलमें औषधियोंके खरस, गोमूत्र 
आदि द्रव पदार्थोमें घोट, टिकिया बना, खुखा, दो तवोंके बीचमें रख, अभिपुट देकर 
भस बनानेकी क्रियाको मारण कहते हैं ॥ ३४ ॥-- 
वक्तव्य--पुटोंका लक्षण और पुट देनेके विषयमे आवश्यक, सूचनाएं. इसी 
खण्डमें आगे पर देखें । सर 
सूथषुटसक्षणम्‌--, _ ` र. 
द्रव्याणां भावितानां तु भावनौषधिजै रसेः ॥ ३५ ॥ 
शोषण सूर्यतापे यत्तत्‌ ख्ैषुटसुच्यते । (र. तं. तं. ३) 
लोद, धातु, रन्न आदिको जिन औषधियोंके खरस आदिकी भावना देनी हो उनमें 
मर्दन करके सूर्यके तापमें रखनेको खू्येपुट कहते हैं ॥ ३५ ॥-- 5 
पिष्टीरक्षणम्‌- ˆ 
केतक्यकीदियोगेन वेबणादतिखुक्ष्मताम्‌ ॥ २६ ॥ 
शतं मुक्तादिजं चूण मता पिष्टी च पिष्टिका । 
, मोवी-श्रवाक आदिके चूको पत्थरके खर्‌लमें डाल, केवडा-यलाब आदिके अकं 
या नीबू आदिके खरसमें घोटनेसे जो अन्त स्म चूर्ण बनता है उसको (उस 
द्रव्यकी ) पिछ्ठी या पिष्टिका कहते हैं ॥ २६ ॥-- ^ 
उत्थापनकक्षणमू-- 8 
सतस्य पुनरुद्धूतिः संप्रोक्तोत्थापनाख्यया ॥ ३७ ॥ 
भस्म बनाई हुईं किसी थातुको मित्रप्क दरावणवरौ )के साथ मिला, अभिका 


8 १. ३८ वें शोके लिखे हुए गुड़, यजा, सुहागा, शहद और धी इनं पाँच द्वब्योंको 
द्वावणपत्चक कहते हैं “गुज्ञाटइ्ृणमध्वाज्यगुडा द्रावणपच्चकम्‌” 1 = 22255 ४ 038 
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उत्ताप दे कर फिर सजीवन करनेकी ( धातुको मूलरूपमें लानेकी ) क्रिवाको 
उत्थापन कहते हैं ॥ ३७ ॥ 
लिरुत्थ( अपुनभेवं ) मरमरक्षणम्‌- 
गुड-गजा-खखस्पर-मध्वाज्यैः सह योजितम्‌ । 
नायाति प्रकृति ध्मानादपुनभंवसमुच्यते ॥ ३८ ॥ 
रौप्येण सह संयुक्तं ध्मातं रौप्येण नो रेत्‌ । 
तदा निरुत्थमित्युक्ते लोह तद पुनभेवम्‌ ॥.३९ ॥ 
किसी धातुकी भस्मको गुड़, गुज्ञाका चूणे, सुद्ागा, शहद ओर घी इनके साथ 
मिला, मूषामें रख, उस भस्मको बनाने जितनी ओच दी . गहै हो उतनी आच 
देनेपर भी फिर सजीवन न हो ( भस्मसे धातु प्रथक्‌ न हो--भंस्म फिर धातुरूपमें न 
आ जाय ) उस भस्मको अपुनभेव या निरुत्थ भस्म करते हैँ । अथवा, भर्मको 
चँदीके साथ मूषामें रखकर चांदी गलकर्‌ रस बन जाय इतनी अच देनेपर वह भस्म 
जरा भी चांदीसे मिले नहीं, उस भसको निरुत्थ या अपुनभव भस 
कहते हैँ ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ 
रेखापुणेभस्मरुकषणम्‌-- 
` अङ्कुष्ठधजेनीधष्ठ यत्तद्रेखान्तरे विशेत्‌ । , 
स्तरों तदुदिष्ं रेखापूणोभिधानतः ॥ ४० ॥ 
जो धातुकी भस्म तजनी ( अँगूठे और मध्यमाके वीचकी अहुली ) और अंगूठेके 
बीचमें रगड़ने पर तजनी ओर अँगूठेकी रेखाओंमें प्रवेश करती है उसको रेखापूर्ण 
भस्म कहते हैं ॥ ४० ॥ 


वारितर॒मस्मरक्षणम्‌- 


८ शृतं तरति यत्तोये भस्म वारितरं हि तत्‌ । 

धातुकी जो भस्म जलम तैर सकती है उसको वारितर भस्म कहते हैं ॥-- 

भस्म वारितर होनेकी परीक्षा--एक छोटसा खच्छ पात्र ठेकर उसको ` 
जल्से परिपणे भर देना चाहिए । कुछ समय ठहरनेके पश्चात्‌ जलका -पृष्ठ भाग शंत 
हो जावेगा । इस शान्त जलपृष्ठ पर, बारीक घोटकर कपड़छान की हुई थोड़ी सी 
भस अंगुष्ठ ओर तजनीके बीचमें रगड़ते हुए धीरे धीरे छोड़ देनी चाहिए । 
ऐसा करनेपर यदि वह भस्म उत्तम होगी तो पानीपर तेरेगी; ओर यदि वह कवी 
होगी तो .पानीमैं बेठ जावेगी ( रो दत्तात्रय, अनंत कुलकर्णोंकी -रसरज्नसमुच्चयकी . 


. व्याख्या, एः १४८ ) । 


बक्तव्य--धातुओंकी भस्म निश्चन्द्र ( चमकरदित ) बननी चाहिये यह मान्यता 


। 


£ | 1 दन्यराणविज्ञानम्‌ 1 ` [ रसतच्रीयपरिभाषा- 


वयोम प्रचलित है और वह ठीक है \ धातुर स्वाभाविक अवस्थामे बहुधा स्कटिकमय ` 
स्थितिभे ( (188॥211}96 0712 ) में होती हैं । जो पदाथ स्फटिकमय स्थितिमें होगा 
उसके सूक्ष्म कणमें मी धार, फलक और कोन अवश्य होंगे । भस्मोकरण -क्रियामें 
मर्दन, विश्विष्ट ओषल्नियोंका संयोग और अमिके तापसे उसकी स्फटीकमय स्थिति 
(धार और कोन ) न्ट हो जाती है । इससे भस्मके कण रक्तमें परिश्रण करते हुए 
जब केशवाहिनियों( (29]09118/7698 ) मेंसे गुजरते हैं तब उनकी अत्यन्त पतली दीवा- 
लोको अपनी धार या कोनसे मेदन नहीं कर सकते । यदि भस्म चन्द्रिकायुक्त होगी तो 
समके कण धार्‌ ओन कोनयुक्त होनेसे उनसे केशवाहिनियोंकी अत्यंत पतली दीवारका 
ओदन होकर रक्तज्लाव होनेका संमव रहता है । लोगोंमें कची भस्म फुट निकलती 
“है यह जो मान्यता है उसमें यही रहस्य हो ऐसा मादस होता है । . | ४ 
` ढारनरक्षणम्‌-- ‹ म 
द्रुतलोहंस्य निक्षेपों द्रवे तद्‌ ढालनं स्सरतम्‌ ॥ ४९ ॥ ¦ 
अभिपर गलाई हुईं धातुको खरस, दूध, तेल. आदि द्रव पदार्थे गेरनेकी क्रियाक्ो 
ढालन कहते हैं ॥ ४१ ॥ ॥ 258 ॥ > 
आबाप्रक्षणम्‌-- ५ ~प 
डते द्व्यान्तरक्षेपों ोहाये क्रियते हि यः। “ . 
स आवापः भरतीवापस्तदेवाच्छादनं मतम्‌ ॥ ४२ ॥ ` 
अमि द्वारा पिघछाएं हुए धातु आदिमे अन्य किसी औषधद्रव्यके ` डालनेकी 
करियाक्रो आवाप, प्रतीवाप ओर आच्छादन ( प्रक्षेप ) कहते हैं ॥ ४२.॥. , 
. निवोष(णोकक्षणमू-- ` ॥ ०७ ॥ < तक क 
तप्नस्याप्सु विनिक्षेपो निर्वापः खपनं च तत्‌ । एभिः 
अभ्निमें गरम की हुई किसी वस्तुको जलम बुञ्ानेकी क्रियाङ्ो नि वोप(ण) अथवा 
सपन कहते हैं ॥-- ` र । 
दल्द्रनम्‌-- ` । 
... दव्ययोर्सदेनाद ध्मानाडुन्द्वानं परिकीतितम्‌॥ ४३े॥ ` 
. मर्दन ओर घमन करके दो द्रव्यों( घातुओं )को एकत्र मिलानेकी कियाको द्वन्द्वान 
(दन्द्रसेछापन ) कते हैं ॥ ५३॥ ` सि सा क 
शुद्धावतरक्षणम्‌-- = क कु 
यदा इताशो दीस्तार्चिः शुङ्ोस्थानसमन्वितः। =, ` ˆ 
शयुद्धावतेः स विज्ञेयः स कालः सच्वनिगेमे ॥ ४४॥ ' ` ` ` ` 
¦ ; जब अभि खूब प्रज्वलित होकर उसमेंसे श्वेत वर्णकी ज्वाला उठने लगे तव॒ उसके 


-विज्ञानीयाध्याय; ४ ] उत्तरार्धे प्रथमः परिभाषाखण्डः । ८७ 


: झुद्धावते कहते हैं ओं इस श्रकारकी हो जानेपर घातुओंसे सत्त्वः निकच्नेका ¬ 
समय आगया है ऐसा जानना चाहिये ॥ ४४ ॥ हु 
स्वाङ्गरीत-िःशीतयेङेक्षणम्‌-- 
वद्धिस्थमेव शीत यत्तदुक्तं खाङ्गरीतलम्‌ । - 
* अन्नेराङृष्य शीतं यत्तद्रहिःरीतसुच्यते ॥ ४५ ॥ 
चूल्हेपर या पुटमें रखी हुईं वस्तु अपने आप ठटी हो जाय तो उसको खाड़- 
शीतल ओर अमिसे बाहर निकालनेपर ठंडी हो जाय तो उसको बहिःशीत कहते 
15५ ~ ५ ऋक, 
`. निबादणरक्षणम्‌-- 
साश्यलोहेऽन्यरोहं चेत्‌ प्रक्षिप्त वक्र(कु)नाछतः। 
निवोहण तु तत्‌ प्रोक्तं रसतन््रविदारदैः | ४६॥ ` 
बीजादिके लिए सिद्ध की जानेवाली किसी धातुम दूसरी धातु वंकनाल्ते फूँक कर 
मिला देनेकी क्रियाको निवांहण कहते हैं ॥ ४६ ॥ 
क्र (ङ्क)नाकर्षणम्‌-- ध 
करप्रमाण यज्ञालमग्र वक्तं तथैव च । न 
` स्थूलच्छिद्रं तु तन्मूले हयमर स्यात्‌ सकषमच्िद्रकम्‌ ॥*४७॥ 
` ` बहली फूत्कारदानाय वक्र(ङक)नाटं तदुच्यते । 
पीतल आदि धातुकी एक हाथ लंबी, अग्रभागे सुडौ हुईं, म मूलम स्थूल छिद्रवाली 
और अग्रभागमें सूक्ष्म छिद्रवाली. जो नली बनाई जातीः है उसको वक्रनाख या 
वड्जनाल कहते हैं । एक ही स्थानपर अभिकी ज्वालाको तीव्र करनेके ल्यि इस 
नलीको टम लेकर अम्रिको फूँका जाता है ॥ ४७ ॥-- 
 „ अमुतीकरणम्‌-- ५ 
लोहादीनां खतानां वे शिष्टदोषापनुत्तये ॥ 3८॥ ˆ 
क्रियते यस्तु संस्कारो ह्ाम्दतीकरणण मतम्‌ । 4 | 
लोहादि धातुओंकी भस्म बनानेके बाद उनके अवशिष्ट दोषोंको दूर करनेके 
( तथा गुणबद्धिके ) लिये जो संस्कार किया जाता है उसको अश्ुतीकरणं कहते 
हैं ॥ ४८ ॥- | 0; 8 ४ 
चान्यामरकरक्षणम्‌-- 


= 
~ 


> 


3, पादांशशालिसंयुक्तमर्न बड्भाउथ कस्बे ॥ ४९ ॥ 87 
...... अजिसज्न स्थापयेन्नारे छिन्नं वे मदेयेत्‌ करः । ` = 


तन्नीर एव यज्ञेन यावत्‌ सर्व पतल; ॥५०॥ .. ` ` 


ॐ ॑ द्रन्यगुणविज्ञानम्‌ । [ रसतन्नीयपरिभाषा 


७ कम्बलाइलितं सक्ष्ममातपेन विशोषितम्‌ । 
तद्धान्याश्रकमित्युक्तं मारणार्थ प्रशस्यते ॥ ५१.॥ 
शुद्ध किये हुए अध्रकका मोटा चूण कर, उसमें चतुर्थाश धान (छिलके समेत 
चावल ) डाल, ऊनी कम्बलमें या खदरमे धकर एक पात्रमे भरे हुए जलमें (या 
 कोौजीमे ) तीन दिन रख छोड़े । इससे अभ्रक नरम हो जायगा । चौथे दिन कम्बल- 
(या खद्र )को एक पात्रपर बोध, शालिसमेत अभ्रक्को हाथसे मदेन करके सव 
अध्रकको जल( या कौजी )म छान, ऊपरी निथरी हुई कांजी या जल निकाल कर 
धूपमें खला डे । इसको धान्याश्चक कहते दँ । इस प्रकार धान्याभ्रक बनाकर पीछे 
उसकी भस्म बनानी चाहिये । धान्याश्रक बना ठेनेसखे अश्र सूक्ष्म-मारणोपयुक्त 
ˆ होता है ॥ ४५-५१ ॥ 
सत्त्वरक्षणम्‌-~ 
क्षाराम्ल-द्रावकैयुक्त ध्मातमाकरकोषठके । 
यस्ततो निगतः सारस्तत्‌ सत्त्वमभिधीयते ॥ ५२ ॥ 
क्षारवर्ग, अम्ल्वरी और द्रावणवर्गके द्व॒व्योंके साथ जिस अभ्रक, माक्षिक, खर्पर 
आदि खनिज द्रव्यका सत्त्व निकालना हो उसको मर्दन कर, उसके. गोले बना, उन्हें 
सुखा, मूषामे डाल, भदे ,रख कर दो मश्ीनके पंखों या श्ोकनीकी सदायतासे 
तीव्र आँच देनेसे उन “खनिजोंसे जो साररूप लोह (धातु) प्राप्त होतां है उसको 
स्व कहते हैं ॥ ५२ ॥ 
शोधनबत्रितंयम --« 
काच-टक्कण-सोबीरं शोधनत्रितय प्रिये । 
( रसार्णव, पटल ५, छो. ४२.) 
कौंच, सुहागा और सौवीराजन ये तीन धातु द्वव्योंको शद्ध करनेवाले हैं । 
इनको शोधनत्रय कहते है. ॥-- 
श्ीस्त्रयुमू-- 
रविक्षीरं वरक्षीरं स्वुहीक्षीरं तथेव च ॥ ५३.॥ 
क्षीरत्रय खमाख्यातं मारणार्थ प्रशस्यते । 
` आक(मदार )का दूष, बड़का दूध और थूहरका दूध--इन तीनोंको क्षीरत्रय 
कहते हैं । धातुओंके मारणके लिये इनका उपयोग होता है ॥ ५३ ॥-- 
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१ कई लोग “सोवीर? शब्दका अर्थ रसकपूर करते हैं । दक्षिणभारतके सिद्धसंप्रद्याय- 


` वारे रसकपूरको “सवीरम? कहते हैं । नार छोग सोनेको ग्रछातें समय उसको ड ¦ 


करनेके लिये उसमें रसकपूर डालते हँ । 


बनी: है: 


ह, 1 | 
6 ^7{5. ~ 


विज्ञानीयाभ्यायः ४ ] उत्तरार्धे श्रथमः परिभाषाखण्डः । ८९ ` 


५ रक्तवः, पीतवगंश्च-- 
मलिष्ठा कुङ्कमं लाक्षा खदिर श्चासनस्तथा ॥ ५४ ॥ 
रक्तवर्गस्तु देवेशि, पीतवगेमतः शण । 
कुसुम्म किश्युकं राजी पतङ्गो मदयन्तिका ॥ ५५॥ 
। (रसाणेव, पटल ५, च्छो. ३८, ३९ ) 
मजीठ केसर, लाख, सैर और विजयसार इन पाँचको रक्तवर्ग कहते हैं । 
कुसुभके फूल, ढाकके फूल, हल्दी, पतंगकी लकड़ी और मेंहदी इन पोच द्रब्योंसे ` 
पीतवर्ग होता है । रक्तवगं और पीतवगका पारदके” रज्ञनकर्ममें उपयोग 
होता है ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ 
शुङ्खवभः-- + 
गयुङ्खवगेः खुधा-कूर्म-शहन-शुक्ति-बराटिकाः | 
( रसाणव, पटल ५, ४० ) 
चूना, कछुएकी पीठ, शंख, सीप लर कोड़ी ये पाँच शुद्ध वगीके द्वव्य हैं । पारदके 
शुक्ककर्म में इनका उपयोग होता है ॥-+ 
कृषावग:-++ र ~ 
कदली कारवेली च त्रिफला नीलिका नटः.॥ ५६॥ 
पङ्कः काप्ती स-बालाम्न कृष्णवग उदाहतः 
( रसेन्द्रचूडआामणि अ, ९ ) 
केला, करेला, त्रिफला, नील, नरसल, तालावकी कीचड़, कसीस और कच्वां आम 
ये कृष्णवर्गके द्रव्य हैँ ॥ ५६ ॥- 
वक्तव्य--रक्तवर्ग, पीतवर्ग, कवग ओर कृष्णवमैका उपयोग बताते हुए रसेन्द्र 
चूडामणि लिखा है कि-“रक्तवर्गादिवगेंश्व द्रव्य य्वारणात्मकम्‌ । भावनीयं प्रयलेन 
ताइग्रागाप्तये खछ ५-पारदमें रक्त, पीत आदि रंग लानेके लिये जिन द्रव्योकी जारणा 
. करनी हो उन द्वव्योंकों प्रयोजनानुसार उस रंगवाले वर्गोके खरस या क्राथक्री भावनाएँ 
देनी चाहिये” 
वृष््रा+ 
तिलापामाग-कद्ली-पलाश-शिग्रु-मोक्षकाः ॥ ५७ ॥ 
मूककाद्रेक-चिश्ाश्च(जा)चरश्चक्षाराः प्रकीतिताः 
॥ (इसाणैव, पटल ५, शो, ३० ) 
तिल, चिंचढ़ा,: केला, ढांक, सर्हिजना, मोखा, मूली, अदरख और इमली इनके ` 
क्षरोको वुक्षक्षार कहते हैं ॥ ५७ ॥-- 


= 


९० ` द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ । [ रसतन्नीयपरिभाषा- 


- अम्रगण्\-- 
अम्खवेतस-जम्बीर-लुङ्गाम्ल-चणकाम्लकाः ॥ ५८ ॥ 
नारङ्ग तिन्तिडीकं च चाङ्गेयेम्कगणः स्मृतः 
( रसाणैव, पटल. ५, शो. ३९ ) 
अम्लबेत, जंमीरी नीबू, बिजोरा, चनेकी खटठाई, नारंगी, खमाक और चांगेरी 
(खट्टी विपत्ती ) ये अम्लवगके द्रव्य हैं ॥ ५८ ॥-- 
इगे--  : 
विद्धिः कपोत-चाषाणां शिखि-कुकुट-ग॒घ्नजेः ॥ ५९ ॥ 
शोधनः सर्वेलोहानां विज्ञणः समुदाहृतः । 
कबूतर, नीलकण्ठ, मुर्गा, गीध और मोर इनकी विष्ठाओंको विज्ञण ( विङ्गे ) 
कहते हैं । विद्धगेका लेप लगाकर पुट देनेसे गोद शद्ध दोता है ॥ ५९ ॥-- 


तेर्नर्मः- 
तेलानि त्तप्रानि वे। 
कुसुम्भ-कहुणी-क्षुमा-तिल-सषेपजानि तु ॥ ६० ॥ 
( रसाणैव, पटलं ५, छो. ) 
तिरु-खषपकोन्मत्त-भद्कातरण्डनिम्बज्ञेः। ˆ . 
उमादीनां च तेस्तु तेकवर्गाऽ्र संमतः; ॥ ६१ ॥ (र. त. २) 
कुसुभके बीज, मालकंगनी, अलसी (तिसी), तिल, सरसों, धतूरेके 
बीज, भिलावेकी गिरी, एरण्डबीज और निबौटी इनके तेलोको तैव कहते 
हैं॥६० ॥६१॥ च. 
पएश्चामतम्‌-- 
गव्य क्षीरं दधि घतं माक्षिकं चाथ शकरा 1 
पञ्चाखरतं समाख्यातं रसकर्मप्रसाधकम्‌ ॥ ६२ ॥ 
गायका दूध-दही-घी, शहद ओर शकर ये पॉच मिलकर पश्चांस्त कदलाता 
है ॥ ६२॥ ः 
खेहानि--- 
सुवणं रजत ताम्न जपु सीसकमायसम्‌ । 
षडेतानि तु लोहानि मिधितौ कांस्यपित्तलों ॥ ६३ ॥ 
सोना, चॉदी, तबा, रगा, सीसा ओर लोहा इन छः पदार्थोको छोह कहते 
हैं । कॉंसा और पीतल इनको सिश्रक्लोह कहते हैं ॥ ६३ ॥ 


१ मखूरके जैसे लाल रंगके खट्टे बीज सुमाक नामसे यूनानी द्रव्य बेचनेवालेके: यहाँ 
मिलते हैं । इनको मारवाड्में डॉसरिया कहते हैं। ... । `: ¡2 ; आफ 





विज्ञानीयाध्यय‡ ४ ] उत्तरार्थे प्रथमः परिभाषाखण्डः । ९१ ` 


* वक्तव्य-- संस्कृतभाषा सोना, चॉदी आदि पदार्थोके लिये छोह' शब्क्का 
प्रयोग होता है । िंदीभाषामें इनके लिये “धातु” शब्दका प्रयोग किया जाता है । 
संस्कृतभाषामे जिन खनिज द्रव्योंस सोना, र्चौदी आदि निकाले जाते हैं उनके लिये 
मुख्यतया “धातु? शब्दका प्रयोग होता है । आयुर्वेदप्रकाशमें लोकी गणनामें यशद 
(जस्त क नाम अधिक दिया है। प्राचीन ग्रन्थोंमें यशदकों खपेरसच्त्व नामसे 
लिखा है । धातुओंका विशेष विवरण प्रो, दृत्तात्रय अनन्त कुलकर्णी विरचित 
रसरलसमुचयकी व्याख्यां देखें । रसाणवर्में सोना और चॉदीको सारलोह, तबे ` 
और लोहेकी साधारणलोह तथा रोगे ओर सीसेको पूर्तिकोह लिखा है। इस 
रकार लोहके तीन वर्ग दिये हैं । रसेन्द्रचूडामणिमें मिश्रललोहोंमें चतेलोह् अधिक 
लिखा है । हु 
` रानि- 96% ? 
वज्रं विद्वुम-माक्तिके मरकतं वेदुय-गोमेदके 
माणिक्यं हरिनील-पुष्पटषदो रल्ञानि नान्ना नव ॥ ६४॥ 
हीरा, प्रवार, मोती, पन्ना, लहसुनिया, गोमेद, माणिक, नीलम ओर पुखराज-- 
येनो रल कटलति हैं ॥ ६४ ॥ र प्रण 
उपएानि-- . 9 ४ 
वेक्रान्तः सूर्यकान्तश्च स्फटिकश्चन्द्रकान्तकः । 
राजावतेः फिरोजाख्यो ह्यक्रीकस्वणकान्तकः ॥ ६५ ॥ 
नागादमा यश्वाख्यश्च हुपरलानि वे दशा । 
तुरमरी, सूथेकान्त, स्फरिक, ` चन्द्रकान्त, लाजवद, फिरोजा, अकीक, कहरुबा 
जहरमोहस और संगेयदाब ये. दश्च ओषधके कामम आनेवाले उपरल हैं । कई 
: आच्येनि कौचको भी उपरनन माना है ॥ ६५ ॥-- 
 .. भ्ष्टों महारसा+-- 
` माक्षिको विमलः शैेलश्वपलों रसकस्तथा ॥ ६६ ॥ 
सस्यको दंरदश्चेव खोतोऽञ्जनमथाऽष्टमम्‌ । 
अष्टौ महारसाः > > > > > ॥ ६७ ॥ । 
(रसाणेव, पटल ७, श्वे. २) 


महारसाः स्युधन-राजवर्त-वैकरान्त-सस्या विमलाद्रि जाते । 
~ ` तुत्थ च ताप्यं च रखायनांस्ते सस्यानि चेषामश्तोपमानि॥ ६८॥ 
~ ( रसेन्द्रचूडामणि अ. १० ) 73.7: 


रखाणीव्रमे माक्षिक, विमल, रल ( क्िलाजीत, ), चपल, रघक ( खपर्‌ ), सयक, 


९२ दरव्यगुणविज्ञानम्‌ । [ रसतच्नीयपरिभाषा- 


(जीलाथोथा ), दरद ( हिह्ुल ) और खोतोऽज्ञन--इन आट वर्व्योको महारस नाम 
दिवा है । रसेन्द्रचूडामणि्े अभ्रक, राजावते ( लाजवर्द), वैक्रान्त, विमल 
शिलाजीत, नीलाथोथा ओर माक्षिक--इन आठ दर्व्योको महारस कहा 
है ॥ ६६-६८ ॥ , 
अष्टवपरसाः-- 
गन्धकस्तारुकः शिखा सोराप्री-ख ग-गेरिकम्‌ । 
राजावतेश्च कङ्कष्ठमष्टाबुपरसाः स्ख॒ताः ॥ ६९ ॥ 

( रसाणैव, पटल ७, छो. ५६ ) 
गन्धादम-ताख-तुवरी-कुनरी-खुवीर-कङ्क्ठ-खेचरक-गेरिकनामघेयाः। 
उक्ता बुघेरुपरसास्तु रसायनास्ते तेव॑द्धपारद्वरो हि रसायनः स्यात्‌ 

( रसेन्द्रचूडामणि अ. ११) 
रसाणवमें गन्धक, हरताल, मैनसिल, फिटकिरी, कीस, गेरू, लाजवदं ओर 
कछुए--इन आठ द्र्व्योको उपर स नाम दिया, है । रसेन्द्रचूडामणिमें लाजवः 
स्थानम सोवीराजञन ठिखा है । अन्य सात रसाणैवोक्त ही लिखे हैं ॥ ६९ ॥ ७० ॥ 
साधारणरसा 
कम्पिलुश्चव पछों गोरीपाषाणो नव(र)सारकः 
कपदों वहिजारश्व गिरिसिन्दुर-दिङ्कलो ॥ ७१ ॥ 
म्दारशङ्गमिदयष्टो साधारणरसाः स्ताः 
( रखेन्द्रचडामणि अ. ११) 
कमीला, चपल, सेखिया, नोसादर, कौड़ी, अम्बर, गिरिषिन्दूर, हिहुल और 
मुरदासंग--ये नो साधारणरस कहलाते हैं ॥ ७१ ॥- 
वक्तव्य-मदारस, उपरस ओर साधारणरस इन संज्ञाओं( पारिभाषिक नामों )के 
विषयमे रसतन्रोम एकवाक्यता नहीं है । ऊपर रसाणैव ओर रसेन्दः 
चूडामणि इन दो आकरभरन्थोके जो वचन लिखे. हैं उनसे यह स्पष्ट-सिद्ध होता 
है । रसपद्धतिकारने वैक्रान्त, अभ्रक, शिलाजतु, चपल, ताप्य और तुत्थ 
ये छः महारस चिवि है--“वैकान्तं गगनं शिलाज-चपलो तापीज-तुत्ये तु षण्नान्ना 
` नाम महारसाः” । ताप्यमें माक्षीक ओर विमल दोनोंका तथा तुत्थमें मयूरतुत्थ 
( नीलाथोथा ) और खपैरतुत्थ ( रसक ) दोनोंका अन्तभोव किया है । गन्धक, 
हरताल और मेनसिल इन तीनोंको उप्रस कटा है--“गन्धस्तालमनःशिले 
. उपरसाः” । आयुवद प्रकारामें गत्धक, हिंगुल, अभ्रक, दरताल, मेनसिंल, खोतोऽ- 
: न, टङ्कण, लाजवदं, चुम्बक ( अयस्कान्त ), फिटकिरी, शङ्कु, खड़ियां मिश्च, गे; 
कीस, खपरिया, कोड़ी, बाद, बोल, कङ्कट इन सबको उपरस नाम दिया है-+- 


0९ 8 | 


प्व 


ॐ 


विज्ञानीयाभ्यायः ४ ] उत्तरार्धे भ्रथमः परिभाषाखण्डः | ९३. 


<थान्धो हिंद्ुलमअ-तालक-शिला: खोतोऽजनं टङ्कणं राजावतैक-चुम्बको च स्फटिका 
शङ्खः खरी गेरिकम्‌ 4 कासीसं रसकः कपर्द-सिकेता-बोलाश्च कङ्कष्ठकं सोराष्ट्री मता 
अमी उपरसाः सूत किञचिद्रगेः ॥ तुल्याः” इति । रसशान्नम प्रयुक्त द्रव्योके 
वर्गाकरणमे बडा मतभेद है ओर इससे पाठकोंमें श्रम उत्पन्न होनेकी संभावना है । 
अतः रसदभदचोक्त द्रव्योका फिरसे शाल्ञीय पद्धतिंसे वीकरण करनेकी आवदयकता दै । 
मेरे मतसे रसशा्नोक्त दरव्योंका "वीकरण इस प्रकार होना चाहिये-- १ रस-पारद । 
३ लोह-खबण, रोप्य, तान्न, अयस्‌, नाग, व्ग, यंशद। ३ मिश्चलोह-रीति 
( पीतल ), कंस, वर्त । ४ धातु--टिङ्खल, गिरिसिन्दूर, रसाजनै, वैक्रान्त, अश्रक, 
माक्षिक, बिमल, शिलाजतु, गेरिक, चुम्बक ( अयस्कान्त ), कासीस, ताल, मनःशिला, 
तुत्थ ( सस्यक ), चपल, खोतोज्ञन, सोवीराज्ञन, पुष्पा्न, सोराष्ट्री (स्फटिका), ` 
महारशज्ञ, रसक ( खर्र ) । ५ भ्राणिज्ञ ( वर्ग )-शहू, कोड़ी, अभिजार। 
६उद्धिज ( वभे )-कम्पिटक, बोल । कङकष्ठके विषयमे अभीतक् मतमेद्‌ चला आता 
है, अतः उसको धातु मानना या उद्धिज मानना यह अनिधित है । ७ रल्ञ--वञ्, 
नीलम, माणिक्य, पोखराज, गोमेद, “पन्ना, वैदूय, युक्ता, प्रवाल । ८ उपरल-- 
सूर्यकान्त, चन्द्रकान्त, स्फटिक, तृणकान्त ( कहरुबा ), अकीक, जहरमोहरा, फिरोजा, 


संगेयशब, वेकान्तं, लाजवदे, कौच । हा 


रसशाशत्र और चाणक्यके अर्थशास्त्रमें पारदका किसी वर्गमें अन्तभोव न 
करके खतन्त्र द्रव्य माना है । सोना, चाँदी, तौबा, अयस्‌ ( लोहा ), त्रपु (रगा) 
और सीसा इन छःको छोह नाम दिया है। जिसको अंग्रजीमें मेटल ( 11०४2] ) कहते 
हैं । सोना, चदी आदि लोह जिन खनिज द्रव्योंसे निकाले जाते हैं उनको धातु नाम 
दिया है। धातुको अंग्रेजीमें ओअर ( (07० ) कहते हैं । चाणक्यने अर्थशात्त्रमें सवणे, 
ह्य, ताम्र, तीक्षण, त्रपु ओर सीस इनके खनिजोंका खरूप लिखकर उनको सुवणैधाठु, 
रूप्यधातु, तीक्ष्णघातु, ताम्रधातु, और सीषधातु ये नाम दिये हँ । धातुओं( खनिजों )से 
निकाले हुए खवणोदिको सरव या रोह नाम दिया है | सोना, चाँदी, तबा, लोहा, 
सगर ओर सीखा ये छः लोह अतिप्राचीनकाले भारतीयोंको माछुम थे । रसरिद्धोनि 
रसक( खर्पर से खर सरव ( जस्ता ), ल्ोतोडजनसे वरनाग ( एन्टिमनी ), 
फिटकिरीसे कांक्षीसत्व (एल्यूमिनिअम ) और चपलल्‍से चपलसत्त्व 
( बिस्मथ ) निकाला था। परन्तु उनका प्रचार रससिद्धोंतक सीमित था । जन- 
साधारणमें इनका प्रचार नहीं हुआ था । पीछेसे खर्परसत्त्व( जते )का साधारण जनतामें 
प्रचार हुआ और जखेको लोहोंमें साता स्थान मिला । 'लोह”शब्दकी निरुक्ति बताते 


+~ ~ ध 
„`; ३ स्ाअर्मडच्दवे यहां रसौत नहीं कन्ठ पारख पक खनिज ( नेचरक रेड असदड : 
ओफ मक्युरी ) अभिप्रेत है । | 8 थ 


` ९४ द्रन्यगुणविज्ञानम्‌ । ¦  [ उपकैरण+ 


इए सोमदेव छिखते हैं कि--“धातुलहि छद" इति मतः सोऽपि कपोर्थवाची?- 
( रसेन्द्चूडामणि अ. १४. छो. १) । ोह'शब्द छह .धातुसे बनता है, 
जिसका अर्थं खींचना है । खुवणै आदि अपने धातु ओंसे क्रियाविशेषसे खींचकर निकाङे 
जाते हैँ, अतः उनको छोह नाम दिया जाता हे । छ्‌? धातु पाणिनिके धातुपाठे नहीं 
मिलता । धातु? शन्दका अर्थ है छखवणै आदि लोको धारण. करनेवाला 
खनिज द्रव्य । हिह्डुल, माक्षीक, सोवीराज्ञन आदि खनिज पारद, लोहा आदिको धारण 
करनेवाले हैं, अतः उन सबकी धातुवगमं गणना करना युक्तियुक्त है । महारस, उपरस 
साधारणरस आदि संज्ञाएँ अनिश्चितार्थ हैँ, अतः उनको छोड़ देना चाहिये । 
इति आचार्योपाहेन त्रिविक्रमात्मजेन यादवशर्मणा विरचिते द्रव्यगुणविज्ञाने उत्तरा 
श्रथमे परिभाषाखण्डे रसतच्रीयपरिभाषाविनज्ञानीयाध्यायश्वतुर्थैः ॥ ४ ॥ 


उपकरणविज्ञानीयाध्यायः पश्चमः । 
अथात उपकरणविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
खल्वरुक्षणम्‌- 
, खल्वश्चतुविधः कायां दढपाषाणसंभवः । 
लोद-मृत्काचजश्चैव मदंकोऽपि तथाविधः ॥ २॥ 
नोकाकाखेऽथ चत्तश्च द्विविधः खट्व इष्यते । 
ओषधनिर्माणके लिये चार प्रकारका खरल ( खल-बद्धा ) रखना चाहिये--१-न 
घिसनेवाले मजबूत पत्थरका; २-लोहेका; ३-खरल बननेके लिये खास तौ रसे बनाई 
हुई मिद्टीका; ओर ४-कॉचका । आक्रारकी दृष्टिसे खरल दो प्रकारका बनता है-- 
-नावके आकारका ( किस्तीनुमा ) ओर २-गोछ ॥ २ ॥-- 
वक्तव्य--न घिसनेवाले पत्थरोंमें अकीक, संगेयराब और समाक ये पत्थर 
उत्तम हैं । रत्नोंकी पिष्टि ब्ननानेके लिये इन पत्थरोंके बने हुए खरल काममें लेने 
चाहियें । उनके बाद कंसोटी, सवाईमाधोपुर( जयपुरराज्य )ा उडदियां 
और गयाश्न तामड़ा ये पत्थर भी अच्छे हैं । रर्नोको छोड़कर अन्य द्रव्योंकों 
धोटनेके लिए इन पत्थरोंके खरल अच्छे हैं । पत्थंरकी परीक्षा इस अकार करनी , 
चाहिये--माणिक्य, मोती या प्रवालका सूक्ष्म वस्नसे छना हुआ चूण खरलमें डल, ` 
उसमें थोड़ा जल मिलाकर ३-४ घंटा घोटे । सूखनेपर चूणका वजन करके देखे । 


१ इस मिद्टीको अंग्रेजी पोसेलेन ( {28706181 ) कहते हें । इस मिद्टीसे; बनाए इष 
. खरलको अंग्रेजीमें वेजबुड मोटर .‹ प ०१९९०००८ 7101४81. कहते हैं। 
: ३ ये पत्थर प्रायः रलोंसे घिसते नहीं और रलपिष्ि थोडे उतर तो भी ये सयं उपर होनेसे ˆ 


पिष्टिपर इनका बुरा अप्तर नहीं पड़ता । क कनन 
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ददि वजन बढ़े तो पत्थर धिसनेवाला है ऐसा समझे और वजन न बढ़े तो पत्थर 
अच्छा और खरीदने योग्य है ऐसा समझना चादिए । अथवा खरलको जलसे धो, उसमें 
थ्रोड़ा जल डालकर घोटे । यदि जलका रंग वैखा ही रहे--न बदले, तो पत्थर न 
विसनेवाला है ऐसा समझे । लोदेका खरल अच्छे तीक्ष्णलोह( फलाद )का बनवाना 
चाहिये । प्त्थरका खरल प्रायः सब कार्मोमं उपयोगी होता है । लोहेका खरल पारदेके 
संस्कार तथा लोह, मंडूर, माक्षिक, अभ्र ओर ताम्रकी भस्म बनानेके लिये अच्छा है । 
द्रावकाम्ल( तेजाब )में पारद, सोना आदि मिलनेके लिये तेजाबमें न घुलनेवाला ` 
(१.०० ) मिद्रीका या कॉचका खरल काममें छेना चाहिये । साधारणतः 
नौकाकार खरल भीतरसे १० से १६ इंच लंबा और गोल खरल ६ से १२ इंच चोडा 
लेना चाहिये । बद्दा आदमी हाथस्ने उठाकर अच्छी तरह घोट सके इतना ऊँचा 
ओर वजनदार होना चाहिये ॥ २ ॥-- 
िलार्षणम्‌ 
पेषणाथ शिखा ग्राह्याउख रा इयामा डा गुरूः ॥ ३॥ 
चतुरइुलकोत्लेधा विशेत्यड्डुलविस्तरा । 
जिशद्ह्ुलदीधा च, घषेणी षोडशाङ्कला ॥ ४ ॥ 
परिणाहेऽथ देध्येऽपि षोडशाङ्करसंमिता ॥ 
कल्कको पीसनेके लिये .भजबूत और वजनदार पत्थरका, सिल-लोढा बनवाना - 
चाहिये सिल और लोंढा दोनों कुछ खुरदरे ( खरस्पशे ) बनवाने चाहियें। सिल 
चार अगुल (३ इंच) ऊँची, २० अंशुल (१५३ंच ) चोड़ी और ३० अंगुल 
(२२॥ इंच ) लंबी बनवानी चाहिये.। बट्टा [ लोढा ] १६ अँगुरू घेराईका, और 
१६ अगुल [ १२ इंच ] रुंबा बनवाना चाहिये ॥ ३ ॥ ४ ॥-- 
वक्तव्य--कल्क पीसनेके लिये पत्थर या मिद्टीकी कूंडी भी अच्छी है। सिंधमें 
शिकारपुर ओर हालामें ( हेदराबादके पांस ) मिद्टीकी अच्छी कूंडियाँ बनती हैं । पत्थरकी 
कूँडीमें पीसनेके लिये पत्थरका बद्धा जर मिद्धीकी कूँडीमें पीसनेके लिये छकड़ीका नीचेसे 
चोडा और ऊपरसे सकरा मजबूत डंडा ( सोटा ) बनवाना चाहिये । 
मुषोदूररकणम्‌-- 
मुषलोदूखले कार्य चूणांथं खोहकाष्ठजे ॥ ५॥ 
ओषधका चूणे बनवानेके लिये लोहेकों या मजबूत लकड़ीका ऊखल और मूसल 
(इमाम-दस्ता ) बनवाना चाहिये ॥ ५ ॥ 
` १ ०» से १२ नम्बर तकके बने हुए गोल खरक ( ४९१९७००१ 7008 ) 
- बाजारमें विछाभती दवा बेचनेवालॉंके यहाँ तैयार मिलते हैं । ये खरल एस्रिडमुफ होते द; ` 
अथात्‌ द्वावकाम्लोंका इनपर कोई असर नहीं होता । रे † 


, 


= 


९६ ्रन्यरुणविज्ञानम्‌ । = ` [ उपकरण 


. व्तव्य--लोहे और पीतलके छोटे मोटे इमाम-दस्ते बाजारमें तैयार मिलते हैँ +. 
फौलादका इमाम-दस्ता बनवाना अच्छा है । दस्ता एक बाजूसे गोर और दूसरी बाजूसे 
चिपटा बनवाना चाहिये । जडं आदि तोडनेके लिये चिपटी बाजूस और कूटनेके लिये . 
गोल बाजूसे काम लेना चाहिये । 


दोरयनच्रम्‌-- 
दवद्रव्येण भाण्डस्य पूरिताधांद्रस्य च । 
मुखस्योभयतो इारद्वयं कृत्वा प्रयल्लतः ॥ ६ ॥ 
तयोस्तु निक्षिपेदण्ड तन्मध्ये रसपोररीम्‌ । 
बच्चा तु खेदयेदेतदोायच्रमिति स्मतम्‌ ॥ ७॥ 
एक दौडी ठे, उसके गलेम दोनों तरफ एक एक छिद्र कर, उनमें एक मजबूत छोहेकी 
सलाई डाल, हॉडीका नधा भाग द्रवद्रव्यसे भर, सलाईके बीचोब्रीच मजबूत कपड़ेमें 
बोधी हुईं पारद आदि खेयद्रव्यकी पोटी, वह द्रवदरव्यमें डूबी रहे किंतु तलभागमें लगे 
नहीं इस प्रकार लटका, हॉडीकों अंगीठी या चूल्हेपर चढ़ाकर नीचे मंदी आँच दे। 
आँच इतनी होनी चाहिये कि द्रव उबलता रहे परंतु उफनकर बाहर न आवे । इसको 
दोलायन्य कहते हैं ॥ ६ ॥ ७4 ° 
स्वेदुनीयूत्त्रमु--- | 
साम्बुस्थाली मुखाबद्धे वस्त्र पाक्यं निवेशयेत्‌ । 
पिधाय पच्यते यज खेदनीयन्प्मुच्यते ॥ ८ ॥ 
हॉडीमें जल आदि द्ववपदार्थ आधेतक भर, हॉडीके मुखपर एक मज़बूत -ब्ने 
थोड़ा ढीला रहे इस प्रकार अच्छी तरह बाँध, ऊपर खेय पदार्थ रख, ऊपर एक 
थाली ढक कर यन्च्रको चूल्हेपर चढ़ा देवे ओर नीचे धीरे धीरे आँच देता रहे । 
इसको खेद्नीयन््र या खेदनयन्त्र कहते हैं ॥ ८ ॥ 
पातनयच्ञ-- 
पारदका ऊर्ध्वपातन (ऊँचे उड़ाना ), अधःपातन ( नीचे उड़ाना) और तिर्यक्‌- 
पातन ( तिरछा उड़ाना ) ऐसा तीन श्रकारका पातनसंस्कार रसतत्चरोंमें कहा हैं। गंधक 
नोसादर, लोकमन, हर॒ताल आदि द्रव्योंका भी ऊष्वपातन किया जाता है ) ऊर्ध्यपातनके 
ढिये विद्याधरंयन्त्र इसी खंडमें आगे लिखा है । इस बविद्याधरयन्त्रमें अधःपात्तनके 
लिये तेयार किया हुआ पारदका कल्क एक हॉँडीके तलेमें छमा, उसको खुखा, समान 
मुखवाली दूसरी हांडीके साथ उसका मुद मिला, सन्धिस्थानमें सात कपड़मिट्टी कर 


. १ विद्याघरबन्नमें दो दॉडियोंकी मिणकर सन्धिकेय कर देलेपर वह डमरू जदा दिखता है; 
इसलिये इसको इमरूयन्न भी कहते दै । 


हा 
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-~-दसको खख, एक पानीभरे हुए पात्रपर नीचेकी हॉडीका तलभाग जलरूमें रहें इस प्रकार › 
रख दे 1 पारा ल्ग्री हुईं हॉडी ऊपर और खाली डी नीचे रहनी चाहिये 4 
ऊपरकी हॉडीके उपरी भागमें किनारीकी तरफ चार अँगुल ऊँची मिंट्रीकी पाल बनाकर 
सूखने दे । पाल : सूखनेपर पालके बीचमें कोयले यो जंगली उपर्लोकी आँच देः। 
ऊपरकी द्वाडीमें लगा हुआ पारा गरम होनेसे नीचेकी हंडीम आकर इकट्ठा होगा † इस 
प्रकार बनाए हुए यच्रको अघःपातनयच्र कहते हैं | तियकूपातन यन्यका वर्णन 
इसी खण्डमें पृ. ७७ पर दिया है 

वक्तव्य-पातनसंस्कारका उद्देश पारद मिले हुए ( मिश्रित ) नाग-वंग आदि 
घाठुओंको अलग करना है । यह कार्य तिर्थक्पातनयन्रसे अच्छी तरहसे होता है। 
अतः ऊर्ध्वपातन और अधःपातन न करके ऊर््वपातन तथा अधःपातने संस्कारम लिखे 
हुए औषधोंके साथ पारदकी पिष्टि बना, सुखा, तिर्थकपरतनयन्चमे डालकर पृष्ठ ५७ 
पर लिखे हुए विधानसे तियेक्पातन कर लेना अच्छा है । इस प्रकार तीन वार तिरय 
क्पातन करनेसे पारदमें मिले हुए नाग-वंग-संखिया. आदि सब धातु अलग होकर 
पारद बिलकुल शुद्ध हो जाता है और वजनमें ज्यादा घटता भी नहीं । 
क्च्छषयन््रम्‌-- ५ 
जल्पूण -.दढ पात्र सुविशाल समाहरेत्‌ । = 
, तन्मध्य खपेरं दद्यात्‌ खुविस्ती्भ नवं.दडम्‌ ॥९॥ 
तन्मध्ये प्रारद्‌ दद्यादृष्वोधोगन्धकादुतम ।* 
डउपरिशादधोवरक्रां दा लोहकटोरिकाम्‌ ॥ १० ॥ 
सम्यक्‌ सन्धि वियु्याथ दद्यादुपरि वै पुटम्‌। 
एक बडे मिद्ठीके कुंडेमें कण्ठसे कुछ नीचे तक जल भर, उसपर एक लोहेकी कड़ाही 
जलको नीचेकी ओर कुछ लगे इस तरह रख, कड़ाहीके मध्यमे एक तोला शुद्ध गंधकका 
चूर्ण बिछा, ऊपर २० तोला पारद रख, पारेके ऊपर एक तोला और गन्धकका 
चूण छिड़क, ऊपर एक छोटी लछोहेकी कटोरी रख, सन्धिस्थानमें मिद्रीका लेप देकर 
सण्धिको अच्छी तरह बन्द कर दे । सन्धिका छेप सूखनेर्पर ऊपर जंगली सपलोंकी या 
कोयलोंकी ऑच लगभग दो घंटे तक दे । खान्नशीतल होनेपर खोलकर देखे कि सब 
गन्धक जलकर कोयले जैसा हो गया हैं कि नहीं । यदि कुछ गन्धक क्वा रह गया हो 
तो इसी प्रकार फिर गन्धकजारण करे । इस विधिसे जितना चाहे उतना अन्तधूम- 
विधिंसे गन्धकज।रण कर सकते हैं। इसको कंड्डपयन्र कहते हैं ॥ ९ ॥ १० ॥-~ ` 
ईंसपाकयच्रम्‌-- 
खपेरं सिकतापूण कत्वा तस्योपरि न्यसेत्‌ ॥ १६ ॥ 
अपरं खपरं तजर दनेसेद्रशिना पचेत्‌ । 
~ पश्चक्षारेस्तथा मूजेठैवरौच् विडं भिषक्‌ ॥ १२॥ 


इंसपाकं समाख्यातं यन्त्रे तद्रसको विदेः 4 
पंत भाग खड ७ 
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एक बड़ी लोहेकी कड़ाही या नँदमं बाद भर, ऊपर दूसरी छोटी कड़ाही रख. ~ 
उसमे पाँचों क्षार, आठों मूत्र ओर पाचों लवण डाल, चूल्हेपर चद़ाकर ` नीचे मंदी 
जच दे । .जब कड़ाहीके अंदरके सब द्रव्य सूख जायें तब नीचे उतार, ठंडा करके 
निकाल छे । इस प्रकार तैयार किये गये द्रन्यको विड कहते हैं । रससिद्धोंने इस 
य॒च्रका नाम हं सपाकयच् रखा है ॥ ११ ॥ १२-- 
घटयन््रम्‌-- 2 
चतुष्प्रस्थजलाधारं चतुर ङ्कुलिकाननम्‌ ॥ १२ ५ 
घरयच्रमिदं पोक्तं तदाप्यायनकं स्म्तम्‌ । 
निस मिट्टीके घड़ेमें चार प्रस्थ ( २५६ तोला ) जल आ सके और जिसका सदं 
चार अंगु चौड़ा हो उसको धटयन््र या आप्यायनकयन््र कहते हैं। पारदके 
रो(बो)धन संस्कारे लिये इस यच््रका उपयोग होता है ॥ १३ ॥-- - 
मूधरयच्रम्‌-- 
वालुकामूढ स्वाङ्गं मध्ये मूषां रसान्विताम्‌ ॥ १४ ॥ 
दीघोपलेः संत्रणुयायन्रं तद्धूघसहयम्‌। 
पारद आदि जिस द्रव्यको पकाना हो उसको मूषामं भर, मूषके सुहपर. दृढ़ शराव 
रख, सम्धिस्थानमें कपड़मिद्टी करके सुखा ठे । यदि काचकी शीशी द्रव्य पकाना 
हो तो शीशिको कपड़मिद्ध चढ़, खुखा, उसमें द्रव्य भर, शीक्ीके मुंहपर मुख्तानी 
मिट्टी या खड़िया मिद्ठीकी डाट दे, उसको कपडमिद लगाकर बंद करदे । पीछे 
जमीनमें एक खड़ा खोद, मूषाकों बीचोबीच रखकर गड्डेको बाढसे मूषाके २-३ 
अँगुल ऊपरतक भरकर ऊपर जगी उपलोंकी जच दे । इस यनत््रको भूधरयन्तर 
कहते हैं ॥ १४ ॥-- 
वालुकायच्रम्‌-- 
भाण्डे बितस्तिगम्भीरे मध्ये निहितकूपिके ॥ १५ ॥ 
ूपिकाकण्टपयन्तं वाल्ुकाभिश्र पूरिते । - 
सेषज कूपिकासंस्थं वह्धिना य पच्यते ॥ १६ ॥ 
वादुकायन््रमेतद्धि र सन्ने; परिकीर्तितम्‌ । 
एक बित्ता ( बिलाँद-९ इंच ) गहरी मिद्रीकी मजबूत हॉडी या लोहेकी नोद्‌ ठे, 
.उसके मध्यमें कपड़मिद्टी की हुईं शीशी रख, हॉडीके गले तक बाल्य भर, उसको चूल्हेपर 
चढ़ाकर अभिपर पकावे । इस यच्रको वाल्ुकायन्य कहते हैं । इसका उपयोग 
रससिन्दूर आदि कूपीपक रसोके बनानेमें होता है ॥ १५ ॥ १६ ॥- 
रूवणयत्रम्‌ू-- ० नह 
भाण्डं वितस्तिगम्भीरं रूवणेन प्रपूरयेत्‌ ॥ ९७ ॥ 4: 1 1“. 
तन्मध्ये संपुट दत्वा कृतम्व॒त्सन्धिलेपनम्‌। 
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भाण्डवऱ् शरावेण रुद्धा चुह्यां विपाचयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
पतह्टुब्रणयन््ं हि भिषग्भिः परिकीरतिंतम्‌ । 
एक निर्लोद (९ इंच ) गहरी मिट्टीकी मजबूत हॉडी ठे, उसके चोधाई ($) 
आगमे नमकका चूर्ण बिछा, जिस द्रव्यको लवणयन्रमे पकाना हो उसको दो मिद्धीके 
खकोरोके बी चभ रख, सकोरोंकी सन्धिको कपड़मिट्टी करके हं डीके बीचमें रखे । हॉडीके 
जेष भागको नमकके चूणैसे भर, हॉडीके दपर उतना ही चौडा सकोरा उल्टा रख, 
सन्धिमें कपड़मिट्टी करके हॉडीको चूल्हेपर चढ़ाकर ग्रन्थमें लिखे हुए समय तक या. 
ऊपर घास रखनेपर वह जलने लगे वहातक पकावे, इसको ङवणयन्र कहते हैँ । 
कूवणयब्चका उपयोग “झगाडु” आदि रसोंके पकानेमें होता है। लवणके बदले हॉडीमें 
क्षार-भस्म ( श्वेतवर्णकी वनस्पतिकी राख ) भरनेसे भस्मयत्य बनता है । भस्मयत्त्रका 
उपयोग हरताल आदिकी भस्म बनानेमें होता है ॥ १७॥ १८ ॥-- 
पातार्यच्र- # 
भिलारवौ आदि कई इव्योसे पाताल्यन्रदमरा तेख या चुआ निकाला जाता दै । 
अतः पाताल्यच््रकी विधि लिखते हैं---एक लोहेकी कड़ाहीको वी चमत मिद्ठीके घड़ेका 
मुँह उसमें आ सके इतेना गोल कटवा के । पीछे उस कड़ाहीको लोहेकी तिपाई पर 
रखे । जिस द्रव्यंका लेह या चुआ निकालना हो"उसको छोटे ( तैकरे ) सुंहके- मजबूत 
मिह्ठीके घड़ेमें भर, प्ड़ेके मुंहपर लोहेकी जाली लोहेके तारसे बॉधकर कड़ाहीके बीचके 
छिद्रसे गलेका मुह नीचे बाहेर आ जाय ऐसे रख दे । घड़ेके मुहके ठीक नीचे जमीन- 
पर एक बड़ा चीनी मिट्टीका प्याला रखे । पीछे घड़ेके ऊपर उपलो या कोयलॉकी अच 
दे । अभिकी गरमीसे घड़ेके अंदरके द्रव्यका लेह चूकर नीचेके प्यालेमें इकट्ठा 
होगा। उसको कपड़ेसे छानकर शीक्षीमें भर छे । घड़ेके स्थानपर कपड़मिद्दीकी हुई 
शीशी भी कामम ठे सकते हैं । इस यच्रको पातालूयन्त्र कहते हैं । 
वक्तव्य--रसपग्रन्थोंमें और भी अनेक प्रकारके यन्त्र लिखे हैं । जिन यरो 
विशेषतया काम पड़ता है उन्हीका विधान यहाँ लिखा गया है । 
वहिमुत्स्ा-- 
खटिकापटुकिद्धेश्च महिषीदुग्धमर्दितेः ॥ १९ ॥ 
वह्धिमुत्स भवेद्वोरवह्नितापसहा खलु । 
पतया सत्या रुद्धो न गन्तु क्षमते रसः ॥ २० ॥ | 
खदिया मिद्य, नमक और लोहकिट्ट ( मण्डूर ) इन तीनोंका कपड़छान चूर्ण समान 
मात्रामे छे, मेंसके दूधमें खूब घोटकर रख दे । इसको वह्िस्दृत्स्ता ( 2176-0]; ) 
कहते हैं । यह मिद्दी तीव्र अमिके तापको सहन कर सकती ह 1 पात्र और ठकनकी 
अन्धको इस मिद्ध बंद कर सारे पात्रके ऊपर इंसीसे कपड़मिश कर देनेसे भीतर रखा - 
हुआ पारद, हरताल आदि द्रव्य सामान्य आँचपर उड़ नहीं सकता ॥ १९ ॥ ३०... | 


जन 
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तोयमुत्खा+-- श 
लेडवत्कृतबब्बूलकार्थेन परिमितम्‌ । 
जीणंकिद्दरजः सूक्ष्म गडचुणेखमन्वितम्‌ ॥ २१ ॥ 
इय हि जरूस॒त्‌ भोक्ता दुमया सलिलेः खल । 

बबूलके वृक्षकी छालके लेदमें पुराने मण्डर्का चं, गुड़ और चून मिलाकर खूब 

घोटनेसे जल सूत्तिका बनती है । यत््रकी संधिको इसका ढेप देकर शुखा देनेके बाद 
उस यन्म जल भरनेसे या मन्रको जलम रखनेसे यत्रके भीतर जलका प्रवेश नहीं 
हो सकता ॥ २१ ॥-- 

पुटरुकणम्‌-- 
रसादिद्रव्यपाकानां प्रमाणज्ञापनं पुटम्‌ ॥ २२ ॥ , 
नष्टो न्यूनाधिकः पाकः सपक दितमोषधम्‌ । 

जिससे रस, धातु आदिके पाक( पकने )के प्रमाणका ज्ञान होता है उसको चुट 

कहते हैं । सामान्यं भौषामें धाठु आदिको वनस्पतियोंके खंरसोंमें घोट, टिकियाँ वना, 
खुखा, संपुटमें रखकर अंभिमें पकानेकी क्रियाको चुर देना कहते हैं । पुटोंका ज्ञान 
आवश्यक है,. क्योंकि कम या अधिक ( गदु या कड़ी अभिमे ) पका हुआ ओषध 
हानि करता. दै और अच्छीतर्ह पका हुआ औषध ही दितकारकं होता है ॥ ३२ ॥~> 

लोंहादेरपुनर्भावो दोषहानिर्गुणोंद्यः ॥ २३ ॥ 

न चाप्सु मज्नने रेखापूर्णता पुरतो भवेत्‌। 

तथा स्यं च रीघ्व्या्तिश्च दीपनम्‌ ॥ २७ ॥ 

यथा यथा विशेद्दह्षिबेहिःस्थपुटयोगतः । 

चूणत्वाधिशुणावासिस्तथा खोदेषु निशितम्‌ ॥ २५॥ ` 

घातुओंको पुट देनेसे उनकी निर्य, वारितरं और रेखापूर्ण भसं होती है 1 

धातुओंका गुरुख नष्ट होकर भस्ममें लघुल आता है । भस्म बननेसे धाठु शरीरके 
अणुओंमें शीघ्र फैल जाती है और शरीरस्थ अभिको प्रदी२्त ( पचनक्षम ) करती है 
- या शरीरस्थ अमिद्वारा पचने योग्य होती है ! धांठुओंकी भस्म"बननेसे उनके शरीरपर 
इनि करनेवाडे दोष नष्ट होते हैं और उनमें ग्रुणबद्धि तथा ग्रुणान्तरोदय दोता है। 
यह निश्चित बात है कि--जैसे-जेसे पुछोंके द्वारा घातुओंका अभिसे संयोग होता 
है बेसे-वेसे धातुओंका सुक्ष्म-सूक्ष्मतर-सूक्ष्मतम चण बनता है और धातुओंके युन 
बढ़ते हैं ॥ २२-२५ ॥ ^ 1 है हि 
: १ ठह वनानेकी विधि इसी खण्डमें ९. ४२-४४ पर लिखी दै । उसके 5 ४5९7) | 
ॐ कै यम कम धार आई; 5 2८ 
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=> महपपुटम्‌-- (~ 
। निन्चे विस्तरलो मतं द्विहस्ते वर्ते त्था । 
चन्नोपछलहस्लेण पूरिते पुटनोषध्म्‌ ॥ २६॥ 
यां रुद्धं प्रयल्लेन मध्येगत निधापयेत्‌ 1 
- वनोपलछसहस्लार्थ कोञ्चिकोपरि विन्यसेत्‌ ॥ २७ ॥ 
वहि प्रज्वाख्येत्तत्र महापुटमिद्‌ं स्मृतम्‌ । 
जमीनमे दो हाथ गदरा और दो दाथ चौडा गोल खड्डा बना, उससें एक हजार 
जंगली उपले भर, बीचमे ओषधद्रव्यसे भरा हुआ सुंपुट रख; ऊपर दूसरे रपरँच सो 
जंगली उपले भरकर उसमें अभि जला दे । इसको महापुर कहते हैं | २६॥ २७॥ - 
ग्जपुटम्‌-- 
ग्रजहस्तप्रमाणेन विस्ठतं चेव निम्नकम्‌॥ ९८ ॥ 
गतं विधाय तस्याधं पूरयेद्टनजोपदेः । 
विन्यसेत्‌ संपुटं व्यपूरितम्‌ ॥ २९॥ 
अपूय शेष गतं तु | गिरिण्डेवेदिना दहेत्‌। 
एतंहजपुर्ट प्रोक्ते महागुणविधायक्रम्‌ ॥ ३० ॥ 
जमीनमें सवा थ ( २२॥ इंच ) गहरा ओर चौडा खड! बना, उसमें आधेतक जंगली 
उपले भर, बीचमें ओष धदरव्यसे मरा हुआ संपुट रख, ऊपर केष्ठतक और उपले भर 
कर अभि करा दे । इसको गज्ञपुट कहते हैं ॥ ३४०३० # 
< यत्नुटन्‌-~ 
इत्थं चारल्िके मतं पुटं वाराहमुच्यते। 
एक भरनि( २२ अङ्कुल )जितना चोडा ओर गदरा गड्ढा बना, उसे आधे तक 
जंगली उपले भर, बीचमें ओषध्रभरा हुआ संपुट रख, गहे शेष भ्रायको उपलोंसे 
भरकर अभि जला दे । इसको चरादपुट कहते हैं ॥-- . + 
कुकटपुटम्‌-- 
परोडशङ्कखविस्वीण इटं कुकुटक मवम्‌ ॥ रे१ ॥ ४ 
 -खेलद्र अंगुल महरा और चोड़ा खहा बना, उससे आवेतक जंयली उफ्डे. भर, 
बीचमें औषधद्रव्यसे भरा हुआ संपुट रख, ऊपर और उपडे भरकर अभि जला दे । 
इसको कुक्कुटपुट कहते हैं ॥ ३१ ॥ - 
कपोतपुटम्‌-- . 
व्‌ पुरं दीयते .भूमावष्टसंव्यैवेनो पदेः 
बद्धसूतकम स्माथ क्रपोतपुटमुच्यते ॥ ३२ ॥ 





१०२ | द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ । ` [ उपकरण~ 


जमीनके अंदर एक बि्मौद (९ इंच) गहरा ओर चोडा खड्डा बना कर -आठ जंगदधै ~ 
उपलोंकी आँच दे इसको कपोतपुट कहते हैं। अभिस्थायी बनाए हुए पारदको 
पुट देनेके लिये अथवा सोने, नाग और चँदीको प्रारंभके पुट देनेके ल्य कपोतपुठका 
उपयोग होता है ॥ ३२ ॥ 
गोवरपुटम्‌-- ` - 
मोष्ठान्तगों क्षुरक्षुण्णं शुष्कं चूणिंतगोमयम्‌। 
गोवरं तत्‌ समाख्यातं वरिष्ठ रससांधने ॥ ३३ ॥ 
` गोवरैर्वा तुषैर्वाऽपि पुटं यत्र प्रदीयते। 
तद्धोषरपुरं भोक्त सिद्धये रसभस्नः ॥ ३४ ॥ 
जहाँ गौएँ चरती हैं ऐसे स्थलमें गोओकि खरोखे खुदा हुआ सूखा और चूर्णीमूत 
जो गोमय होता है उसको गोव(ब)र कहते हैं । एक गड या हॉडीमें गोबर या 
धानके छिलकोंके बीचमें संपुटको रखकर अप्नि जला दे, उसको गोवरपुट 
कहते हैं ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ + 
माण्डपुयम्‌-- भन ५५. 
स्थूलभाण्डे तुषापूर्ण मध्ये मूषासमन्विते । , 
चहिना विदिते पाके तद्भाण्डपुटमुच्यते ॥ ३५ ॥ 
एक मिट्टीके बड़े चदे धानक भूसी( छिलकों )को ` दवा-दवाकर्‌ आयेतक भर 
बौचमें ओषधसे भरा हुआ संप्रुट रख, ऊपर दूसरी धानकी भूसी दबा-दबाकर भरके 
उसमें अम्नि जला दे, इसको साण्डपुट कहते हैं ॥ ३५ ॥ 
रावकपुस्म्‌ू-- 
ऊर्ध्वं षोडशिकामाजैस्तुषैवों गोवरेः पुटम्‌। 
दीयते छावकरूय तत्‌ खुखदुद्रव्यसाधने ॥ ३६॥ 
जमीनके ऊपर १६ तोला घधानका छिलका या गोबरके बीचमें संपुट रखकर 
` अमि जला दे, उसको छावकपुट कहते हैँ । जो दव्य विशेष'मदु ( अभिको न सहन 
करनेवाले ) हाँ उनका पाक करनेके लिये इस पुटका उपयोग किया जाता है ॥ ३६ ॥ 
`  शुष्कगेमयपर्योया+-- के 
गोवरं छगणं छा(शा)णमुपल चोत्पल तथा । ^ 
गिरिण्डोपछसादी च संञुष्कगोमयाभिधाः ॥ ३७ ॥ - (द 
गोवर, छगण, छाण (शाण ), उपल, उत्प, गिरिण्ड ओर उपल्ताटि ये पृडे 
गोमयके पर्यायनाम हैं ॥ ३७॥ ˆ । कक 


न 






विज्ञानीयाध्यायः ५ ] उत्तरां प्रथमः परिभाषाखण्डः । १०३ 


~= अनुक्तपुठमानपरिभाषा-- 
अयुक्ते पुटमाने तु साध्यद्रव्यबखावलम्‌ । 
पुरं विज्ञाय दातव्यमूहापोहबिचक्षणेः ॥ ३८॥ 
जहाँ कोनसा पुट देना यह . स्पष्टतया न छिखा हो वहाँ जिस द्रव्यको पुट देना है 
वह द्रव्य कितनी अभि सहन कर सकता है और कितने प्रमाणम है, इसका विचार 
करके कोनसा पुट देना इसका निणैय करना चाहिये ॥ ३८ ॥ ६ 
अश्रादिमारणे पुट्संड्या--- 
शतादिस्तु सहस्रान्तः पुटो देयो रसायने । 
दशादिस्तु रातान्तः स्याद्याधिनाशनकर्मणि ॥ २९ ॥ 
सहस्रपुटपश्षे तु भावना पुटन भवेत्‌ । 
मदनं तु तथा नस्यादिति भाचां हि संमतम्‌ ॥ ४० ॥ 
( आयुवंदश्रकाश ) 
यदि रसायनगुणके लिये भस्म बनानी हो तो एक सोसे ऊपर हजारतक पुट देने 
चाहिये । यदि केवर रोगनिवारणके लिये भस्म बनानी हो तो दशसे सौतक पुट देने 
चाहिये । सौंतके, पुट देने हों तो वनस्पतिके सरसी भावना देकर अच्छी तुरह मदेन 
करके पीछे पुट देदरे चाहिये । सौके ऊपर .हजारतक -पुट देने हों तो एक सौ पुटके 
बाद खरसोंकी भावना दे, सामान्य मदेन करके पुट देने" चाहिये, यह प्राचीने 
रसाचार्योका मत है । भस्मका मर्दनसे जितना सूक्ष्मीकरण हो सकता है उतना 
सौ पुटतक मर्दन करनेसे हो जाता है । सो पुटके बाद मर्दनसे विशेष सूक्ष्मीकरंण 
नहीं होता । अतः सौ पुटके बाद खरस डाल, साधारण मदन करके पुट देना 
चाहिये । विशेष मर्दनका परिश्रम करनेकी आवश्यकता नहीं है ॥ ३९ ॥ ४० ॥ 


मूषापयोयाः-- 
„ मूषा हि कौशिका भोक्ता कुमुदी करद्वाटिका। 
` पाचनी वद्धिमित्रा च रसवादिभिरीयेते ॥ ४१ ॥ 
मूषा, कोश्विका ( कोवी ), कुमुदी, करद्वाटिका, पाचनी और वहिमित्रा ये मूषाङे 
पर्यायनाम हैं ॥ ४१1 
वक्तव्य--धातुओंको गलाने और सत्वपातन करनेके लिये छोटी-बड़ी उत्तमः 
प्रकारकी मूषाएँ आजकल बाजार तैयार मिलती हैं । यथावश्यक उन्दीको ख़रीद 
ले। आजकल उनके बनानेकी झंझटमें पड़नेकी आवश्यकता नहीं है । रसग्रन्थोमें 
धातुओंको : ग़लाने या सत्वपातन "करनेके लिये जो ` मूषा बनाई जाती हैं, तथा 
घुट देनेके #छिग्ने सकोरों या तवोंका जो संपुट बनाया जाता है, इन, दोनो 
लिये सामान्यतः मूषा शब्दका अयोग किया जाता है। ` | 


१०४ द्रब्यशुणविज्ञानम्‌ । [ उप्करण-+ 


~ - भस्म बनाने आर पुट देनेके विषयमें आवश्यक `~ 
सचनाए-.- = 


भस्म वनेम जब पारा, हिहुल, संखिया, गन्धक, हरताल, मेनसिल आदि अन्निपर 
उडनेगाङे द्रव्य मिलाये गये हों तब संपुटकीं संधिको कपरोरीकी मिद्ठीसे बंद 
करें) संपुटको चारों ओरसे कपड्मिद्री करके पुट देना चाहिये । पर॑तु जब पारा, 
गन्धक जेसी. अभिपर उडनेवाली वस्तु उसमें न डाली गई हो तब संपुटकी सन्धिकों 
उसमें हवा जाती रहे इस प्रकार खुली ही रखनी चाहिये । संपुटकी सम्धि खुली 
रखनेसे .आँच ठीक लगती है और भस्मका रेग अच्छा आता है । कई वेय मिद्टीके 
होडी-घड़े जेसे पत्रमे रिकिया भरकर पुट देते हैँ, परंतु ऐसे करनेसे बीचतक ओंच 
एक सी नहीं लगती । अतः मिटझीके दयो तवोंके बीचमें टिकिया रखकर पुट देना 
चाहिये, जिससे सब रिकियोँरो एक सी आंच खगे + तवोंके बीच टिकियोंकी दो ही 
तह( स्तर ) रखनी चाहिये और तवे भी इतने गहरे न लेने चाहिये कि बीचमें 
अधिक अवकाश रहे । बीचमें अधिक जगह खाली रहनेसे भी ऑच ठीक नहीं 
छयगती । टिकियों गोल न बनाकर विपरी ही बनार्न/ चाहिये । टिकियोंको अच्छीवरडइ 
सुखानेके बाद ही पुट देना चाहिये यदि टिका कुछ ग्रीी डोंगी तो. भव्मका रंग 
अच्छा नहीं अविगा । अञ्चक, रोद, मण्डूर, माक्षीक, वंग, जस्रा, ताम्र और रल्रोंको 
आरंभमें कडी' और पीडे मंदी ओच देनी चाहिये । पीछेके पुटो. उनको कड़ी चि 
नेत्रे भस्म कड़ी द्यो जाती है, रदु-मुछायम नहीं बनती । सोना, चोंदी और नाग्रको 
आरम्भके पुटोंमें बहुत मंदी ओंच देनी चाहिये और पीछे जेस्े-जेसे वे अमिसद शेते 
जाय वैसे-वेसे ऋमसे ऑच बढ़ानी चाहिये । कोई भी भसम तैयार होनेक्के गद 
उसमे किसी रसविरोष( अम्ल, कषाय आदि )का खाद न रहना चाहिये 4 अथाव्‌ 
भस्म आखादरहित (बेजायका ओर जीभको न छगे ऐसी दोनी अहिये । 
जवतके ऐसी न बने तब तक पुट देते रहना चाहिये । भस्म तेयार होनेके पीछे 
उसको दो तीन दिन खूब घोटकर महीन रेशमी कपड़ेसे छान लेना चाहिये । भस 
बनाते समय्‌ उसमें वनस्पतिका खरस देकर ६-८ चण्टेतक उसको अच्छी तरह घोटना 
चाहिये । ठीक घुटाई न हुई हो तो भस्म बननेमें देरी लगेगी और भस बारीक तथा 
झुछायम न बनेगी । भस्म बनाते समय ऊपर लिखी हुई सूचनाएँ खास ध्यानमें 
रु्नी चाहिये । 


भर बनानेमें जर्हतक बने जंगली उपलोंकी आँच दे । यदि वे न मिल सकें तो 
` १ इस प्रकार सन्बिलेप कोर अङ करके" ए इह मढयो गर कति १ इस प्रकार सन्षिलेष और कपड़मिट्टी करके” पुट देनेसे पाुद्रग्योका पारे दिके 


` खव अश्भिपर अभिक समय संपृ$ रहनेसे भस शीर जोर अच्छी बनती है । सूं पुट खीबन्‌ 
शीत दोनपर ही पुटसे निकाडना चाहिये + 





बिक्षानीयाध्यायः ५ ] उत्तसर्थे प्रथमः परिभाषाखण्डः | १०५ 


>आथक्के बनाए हुए उपलोंकी आँच दे । बड़े शहरोंमें उपलोंके जलानेसे शह भव हो 
तो अच्छी छकड़ीके. कोलकी ऑच दे सकते हैं । | 0: 
कपड़मिट्टी-कपड़ो( रौ )टी-सुकतानी मिद, खड़िया मिह्ले या चीनी मिद 
$-सेर हे, उसको कूटकर छलनीसे छान के । प्रीछे उसमे १७ ब्लोछाःरूई मिला, पानी 
डालकर इमामदस्तेमें इतनी कुटाई करे कि रूई मिदट्टीमें मिलकर एकजीव हो जाय } 
ब्रादमें इस मिट्टीको कपडेपर छगराकर या उसकी पतली सेटी बनाकर शीक्षीके येद्विसे 
शीक्षीके मुंहसे २-३ अंगुल नीचेतक लगा दे । इसके सूखनेक्षर इसी प्रकार दो तह ` 
और चढ़ा दे । मिट्टी सूखनेपर जहाँ दरार पढ़ जाय वहाँ मिद्ीद्य लेप देकर उदे बंद 
कर दे । मिट्टी आधी सूखने पर अंगुीको जरा प्रानीमें मिगोकर कपरोटीपर रगढ़नेसे 
शीक्षीपर कपड़मिट्टी अच्छी जम जाती है । इस प्रकार तीन बार कप्रड़मिद्टी लगाई हुई 
शीशी खूब अभिसह हो जाती हैं। रससिन्दूर, चन्द्रोदय आदि बननेके लिये ज्ञीशीको 
इस प्रकार कपड़मिट्टी करना चाहिये। अन्य संपुटोंकी सन्धिकरो इस प्रकार बनाई 
हुई मिद्देसे बंदकर ऊपर दो तीन कपड़मिठ्दी चढ़ा देनेसे उघ्रके अंदरके चपर 
उडनेवाले द्रव्य शीघ्र उड़ने नहीं पाते 
कपड़मिई्टी निकालना और शौशौकी तोड़ना- 
कूषीपक्र रस तेयार हो जानेपर झीज्ञीको रुदते .प्कड़, कपड़मिश्रैको प्रानीकी 
धारसे मिगो, चाकूसे खुरचकर सब मिट्टी निकाल दे । बाद भिघ्ैके तेलमें मिगोरे हुई 
सुतली शीशीके मध्यमें लपेटकर उसे दियासलाईसे जला दे जब सारी सुतली जल 
जाय तब तुरत उसके ऊपर ठंडा पानी छिड़क दे । ठंडा पानी छिड़कते ही झौज्ञी 
बीचमेंसे तड़क कर दो कंडे हो जायगी + । इस प्रकार झीज्षी तोढ़नेसे ओ षधे काचके 
टुकड़े मिरु ज़ानेका भय नहीं रहता । द 
यु अन्य उपकरण. 
"चरूनी-छरूनीौ- है ८; ४ 
चूणैको छाननेके लिये लकड़ोकी बनी हुई बीचमें १० से १०० नम्बर तकृकी जाली- 
द्राढी चलनियोँ बाजारमें तैयार मिलती हैं, उनको यथावश्यक्र खरीद ठे । काथके 
हिग्रे जौकुट चूणे बनानिके लिये १० नम्बरकी जालीवाली हुईं, साधारण चू्णोंके लिये. 
६० या ७० नम्बरकी जालीवांडी और गोली तथा रसथोयोके लिये ८० या ३०० 
नम्बरकी जालीवाली हुईं चलनी कामम छेनी चाहिये । चूण छाननेके बाद श्रतिवार 
उसको ब्रशसे साफ कर छेना आवश्यक है । नमकवाडे या शकरवाके चूणे छाननेके 
कद चलनीको जरे अवश्य धे केला स्वाहिये 1 चूर छाननेके लिये सूती कपड़ा मी 
अममें आतः है । सूती कपडेसे चूणे चना हो तो कपडे एक चोडे और !बहरे 
पत्रक ऊपर खूब कसके बॉबकर भोये हुए खच्छ हावसे दबाकर चूने जनना आदिते । 
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. आाढुओंकी भस्म एवं रल्लोंकी पिष्टिको महीन रेशमी कंपड़ेसे छनना चाहिये-+« 
प्रत्येक, वार चण छाननेके बाद वल्को जलसे धो छेना चाहिये । - > 
तुर ( तराजू-कॉँटा )-- 
राईसे लेकर २० लोडे तक वजन करनेके लिये छोटा पीतलछका अच्छी निकलकां 
गिलट ( मुलम्मा ) किया हुआ तथा आधेसे दस सेरंतक वजन करनेके लिये अच्छे 
लोहेका ऐसे दो तीन प्रकारके कटे रखने चाहिये। कंटि छोटे-बड़े बाजारमें तेयार 
' मिलते हैं । 
बोट और नाप ( मार्प )-- 
बट और नायके विषयमे इसी खंडमें प्रृ० ५-१० पर विस्तारसे लिखा है । इस 
विषयको वहीं देखें । बिन्दुओं( रों )की नापके लिये काचके मिनिम ग्लास 
बाजारमें मिलते हैं । उनसे काम लिया जा सकता है। 
सरौता- 
गन्ने या सुपारी काटनेके उत्तम फौलादके कंडे सरौते बाजारमें मिलते हैँ । मूल, 
शाखा आदिके टुकड़े करनेके लिये उन्हें खरीद छे या अपनी आवश्यकतानुसार 
सरोते बनवा ले । सीधी करोतकै आकारके लकड़ीका इत्था रंगे हुए, धारदार 
काटनेके ओपनार बड़े शहरोंमें मिलते हैं । उनसे मी मूल-शाखा नादि काटनेका काम्‌ ` 
अच्छी तरह लिया सकता है । 


न्वाक्‌-छरी- 


नीबू आदि खट्टे फलोंको काटनेके लिये जंग न लगनेवाले फोलाद( 3{81111688- 
8166) )के चाकू काममें लेने चाहिये । भस्म, रस आदिको द्रव घोटते समयं 
हिलानेके लिये बेधारके आगेसे गोल तथा जंग, न हछगनेवाले फोलादके या लकड़ीके 
छुरे काममें लेने चाहियें। , 
_ चम्मच, करछी, खोंचे-- 

चम्मच, करछी और खोंचे ( कोंचे-खुरपे ) छोहेके, अच्छी कलई किये हुए 

- फीतलफे, एनामल किये हुए छोहेके या लकड़ीके ठेने चौंहिये। च्यव्नप्राश जेसे 
अवटे जिनमें खटाईेका अंश हो उनको हिलानेके व्यि ल्कडीका खोंचा ही काममें 
छेना चाहिये । 

ओष्धनिर्माणके किये पात्र... 

औषधनिमोणके लिये कडाही, टोप (पतीली), थाली, तइंतरी ( रिकाबी ), प्याले, कटोरी 

` -आदि अन्य पात्र यथावश्यक मिद्धीके, चीनी मिद्दीके, एनामलके, फोलांदके, न्‍ 
कगानेवाले फोलादके, अच्छी ऋलई किये हुए तंबि, पीतल आदि घातुओंके या-लकंडीके 


श्र 
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-छुपयोगमें छेने चाहिये उपयोगे ठेनेके बाद (और उपयोगमें छेनेके पहले भी ) 
उनको राख या मिठीसे मौज और जलसे धोकर उसमें बनी हुईं दवाका गन्ध और 
छेप न रहे इस प्रकार शद्ध कर लेना चाहिये (“यावन्नापेत्यमेध्याक्तादन्धो - लेपश्व 
तत्कृतः । तावन्मद्वारि चदेयं सवास द्रव्यशुद्धिषु ॥” मनुस्सति अ. ५ शले. १२६ )। 

-अगठी- . 

आजकल बाजारमें मिद्य ओर लोहेकी अनेक प्रकारकी अंगीदिर्यो तैयार मिलती . 
हैं। उनको खरीद डे या आवश्यकतानुसार नई बनवा ठे \ आजकल बड़े शहरोंमें 
लकडीके स्थानपर कोयले जलनेका प्रचार बढ़ रहा है । यदि चन्द्रोदय आदि 
कूपीपक्र रस बनने और धातुओंको पुट देनेके लिये अंगीठी बनवानी हो तो २४ इंच 
ऊँची, १२ इंच चोड़ी, अन्दरके भागमें १४ ईं चपर जाली लगी हुईं बनवानी चाहिये । 
जालीके नीचेके भागम राख निकालनेके लिये और ऊपरके भागम कोयले देनेके लिये 
द्वार बनवाना चाहिये । जालीके नीचेके भागम चारोतरफ दीवारम आधे इंच चोड़े 
गोल छिद्र बनवाने चाहिये, जिनके द्वारा अभिक चारों ओरसे ठीक हवा मिलती 
रहे । अंगीठीके नीचे पॉच इंच ऊँचे ३ पाये लगवाने चाहिये, जिससे अँगीठी 
जमीनसे पाँच 'इंच “ऊँची रहे और जमीन अधिक गरम न होने पावे । जमीन 
अधिक गरम होनेप्र बार-बार उसप्रर ठंडा पानी छिड़कता चाहिये । ` 


1९५4 भ ; 

क्राथ, अवलेह, धरत-तेल, कूपीपृक्र रस आदि बनानेके व्यि. यथावदईयक 
छोटे-बड़े दो तीन चूल्हे बनवाने चाहिये । चूल्हे इंटोंसे सीमेन्ट लगाकर पक्त 
बनवा छेता अच्छा है । चूल्देमें लकड़ी देने और राख निकालनेके लिये नीचे 
द्वार बनवाना चाहिये । चूल्हा भीतरसे चौडा और ऊपरसे संकराई छेता: हुआ 
होना चाहिये । चूल्हा बनाते समय थोड़ी थोड़ी दूर ऊपरकी ओर निकलती हुईं 
३-४ लोहेकी नलियों धुआँ निकलने और हवाः जानेके लिये लगवानी चाहिये । 


ईंघन-- 

कंडा (उपला ), बेबूल-खेरं-बेर आदि सारवान लकड़ी और उनके कोयडे- 
ईंधनके छिये उत्तम हैं । आजकल गैस निकाले हुए पत्थरके कोयले 
(कोक ) भी ईन्धनके कामम लिये जाते हैं । भसमोको पुट देनेके व्यि कंडेकी 
अभि उत्तम है । उसके अभाव्मे या बड़े शहरोंमें धुएँके त्रासके कारण कंडे 
जलानेकी सुविधा न हो तो लकड़ीके” कोयछे काममे लिये जा सकते हैं । इस काममें _ 
कोकका प्रयोग करना ठीक नहीं है। बडे शहरोंमें जहाँ गेस और बिजलीकी ५4 
वहाँ पुट देनेके सिवाय अन्य कर्मोमिं इना उपयोग करनेमें कोई दानि नहीं है। = 
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व्वि्टा, सेंडसी-- ` 

व्विमटा छोहेका और सेंडसी छोहे या ग्रीतलकी सीधे मेंहकी और अप्ममाममर 
डे हुए सुंदकी छोटी-बदी रखनी चाहिये । तक ; 

भद्ा-परखाः-- . 

आगको प्रज्वलित करनेकेलिये बॉसकी नली, धौकनी ( भाभी ) और झथसे 
चलानेके मशीन( यन्त्र )के पंखे रखने चाद्ये ॥ 

लिद्धोषव रखनेके परत्र- 

िद्धोषथ रखनेके लिये काचकी शीज्षी (ब्रोतल ) और बरनी जिसमें वायुका अवेश 
न्दो सके ऐसे ढक्कनकी (स्टॉप ) सबसे उत्तम दै । उसके प्रोछे पेचदार ढक्कबकी 
हकनमें रजरा वायसर छग्री हुई चीनी मिट्टीकी बरनी है। काचक. स्टॉप 
छीश्ियोंके अभावमें अन्य शीक्षियोंमें औषध भर्‌, सपर अच्छी दिद्रईित डाट( कके ) 
छम्राकर उसमें ओषध रखना चाहिये । आवक रखनेके लिये ढकनमें रबर 
बरायसर छगी हुई प्रेचदार ढक्कलकी चीनी मिट्ठीकी बरनी या लकड़ीका पीप 
अच्छा है । मरहमोंके रखनेके लिये चीनी भिरं या एनामलके ठक्कत्रवाद्ने डिब्बे 
अच्छे हैं । 

वक्तव्य-- यौ हमने उफ़्करणोंका संक्षेप्रमें व्रणेन किया है । इनके अतिरिक्त 
कैंची, करौति, रेती, , हथोडा, जल रखनेके पात्र आदि अन्य उपकरणोंका भी 
आवश्यकतानुसार संग्रह करना चाहिये । 

ओऔषचीनमोणशारू--- 

औषधनिमोणका स्थान घरमें खतत्य होना चाहिये 1 स्थान ऐसा बनवाना 
था पसंद करना चाहिये कि जिसमे वायुका संचार अच्छा हो, श्रकाश अच्छा 
हो, दिनमें कहींसे मी धूप आती हो, जमीनमें चीरु (नमौ-अद्रिता) व 
हो, दीमक-चूहे आदि न हों, समीपमें जलकी सुविध्वाकी व्यवस्था हो, घु्ज बाहर 
निकल ज़ानेका प्रबन्ध हो, जल बाहर वेके डछिये नाटी हो और 
वर्षोके समय निर्माणशालामे जल न आवे इसका प्रबन्ध हो । स्थान इतना 
_बिश्ाल हो कि उसमें कच्ची दवाइयों, सिद्धोषध्र,  चुूल्दे-भट्टी तथा अन्य 
ख़ब उपकरण, रह सकें और सब प्रकारके औषधनिम्माणके काम हो सकें । 
ख स्थानकी दिनमें दो वार सफाई दोनी चाहिये और सवेर-शाम् उस 


२ “*झुंदंशी द्विविधा कायो शुक्रचक्ुश्व वायसी । दषः सदं छरकशवेव इस्तमातरोऽव्छन्दररः ॥” 
{ रखच्यसषेनु उपकरणवाद, भ्‌. २) \ २ होमिओपेशिक भदविकरेताओकि यहाँ अच्छे 
` -छिद्वरदित और मजबूत आकरं मिलते दें । आजकल ख़रके काकं सी बनने क्वेदं. 
उनको भी ऋमरमे के सक्ते हैं । । । लि 











विज्ञानीयाभ्यायः ६ ] उत्तरार्धे प्रथमः परिभाषाखण्डः । १०९. 


उततर और सगन्धित द्वव्योंका धूप देना चाहिये । निमोणलालामे शकने, नाक 

छिंड़कने, पेशाब करने आदिकी संख्त मंनांही होनी ` चाहिये । यदि गजघुट आदिमे 
कंो( उपलो )की आँच देनी हो तो उसके लिये खतं स्थान होना चाहिये, जिसके . 
ऊपर छत हो और वर्षाके समय अन्दर जका प्रवेश न हो सके ऐसा प्रबन्ध दो \ 

औषधनिर्मापक-- 2 

औषधनिमाणके लिये नौकर देवे रखने चाहिये जो नीरोग ( खस्थ ), शरीरसे टढ 
(मजबूत ), अनुरक्त, अपनी जिम्मेवारी (दायित्व) समझनेवाले, इवि ( शरीरः 
और मनसे पवित्र ), सफाईपसंद, धर्ममीरु ( हेमानदार } और सामान्य पढ़े-लिखे 
ह । नौकर बेदरकार और बेदिख न होने चाहिये। ऐसे नौकर रखकर उनको सव 
्रकारका यौषधनिर्माणका कार्य सिखलाना चाहिये और सव प्रकारके औषधद्रव्यों 
तथा तोल-नाप आदिद परिचित कराना चाहिये । वैयको सब प्रकारका ओषध 
निमौणका कार्य खुदकी देखभालमें कराना चाहिये, उसको सर्वथा नौंकरोंके खयुदं नहीं 
कर देनां चाहियें। क 

नामनिर्देशपत्र ( केवर )-- 

सब प्रकारकी. कनी दवाइयों और सिदधोषोंपर, नामनिर्देशपत्र ( लेबल ) लगाने 
चाहिये । उनपर द्रव्य या योगका नाम, बननेकी तिथि, प्रमाण, मूल्य आदि आवश्यक 
बातें लिखनी चाहिये । - ध - 

इति आचार्योपाहेन त्रिविक्रमात्मजेन यादवशर्मणा विरचिते द्रव्यगुणविज्ञाने उत्तरार्थ 

प्रथमे परिभाषाखण्डे उपकरणविज्ञानीयाध्यायः पञ्चमः ॥ ५ ॥ 





-मेषजसंग्रदण-संरक्चण-विज्ञानी याध्यायः षष्ठः 
, अथातो मेषजसंग्रहण-संरश्चण-विज्ञानीवमध्यायं व्याख्यास्यामः, 
यथोचुरात्रेय चन्वन्तरिप्रश्ुतयः ॥ १॥ हि 

मेबजअह णाथे भूमिपरीक्षा-- 
ध्वज्र-दार्करा-विंधम-वल्मीक-इमशानाधातन-देवतायतन-सिकतामि- न्‍ 
रंजुपद्दतामनूषराम मठ रामदूरोदंकां लिग्धां = उडी स्थिरां 
समां ऋृष्णां गौरीं लोहितां वा भूमिमोषधग्रहणाय परीक्षेत 12 ११९1 
पष भूमिपरीक्षाविशेषः सामान्यः) विशेषतस्तु-तत्राइमवंती स्थिर 


सुवा श्यामा कृष्णा वा स्थूलबुक्षशस्पप्राया खयुणभूयिष्ठाः लिग्धा 
शीतसाऽऽसन्नोदका झ्लिग्धशस्य-त्ण-को मलवृक्षप्राया5 म्वुगुणभूथिष्ठा:_ 


नॉनावणा लष्वइमवती प्रविर्लाल्पपाण्ड्वृक्षम्ररों हा 


११० द्रन्यगुणविज्ञानम्‌ । [ भेषजसंग्रहण-संरक्षण- 


. रूक्षा भस्म-रासभवणाी तलुवृक्षाइल्परसकोटरवृक्षप्राया5निल्शुण-.. 


भूयिष्ठा; सब्यसमा श्वश्रवत्यव्यक्तरसजला सर्वेतो5सा रद क्षा महापचेत- 
बुक्षप्राया इयामा चाकाशणुणभूयिष्ठा (ख. सू. भूमिप्रविभागीयाध्यायः )॥२॥ 
जो भूमि बड़े खट, कंकढ़ (या ठीकरोंके टुकड़े) और बॉबीवाडी न हो; विशेष 
ऊँची-नीची न हो; इमान, वधस्थान या देवालयकी न हो; बाद या पृत्थरवाली 
न हो, क्षाराली न हो, फटनेवाली न हो, जिसमें” पानी बहुत गहरा न हो 
(या जो 'जलाशयसे अति दूर न हो), ल्िग्ध (चिकनी मिट्टीवाली ) हो, 
जिसमें घास आदि हमेशा उगते दो; जो नरम, स्थिर ( वायु-जल आदिसे जिसकी 
मिट्टी चंलित नहीं हुई हो ऐसी ) और समतल हो तथा जिसकी मिद काटी, छाल या 
पीली हो ऐसी भूमिको ओषध लेनेके लिये पसंद करे । यह ओषध लेनेके लिये 
भूमिकी सामान्य परीक्षा है। अब प्रत्येक महाभूतकी अधिकतासे भूमिके विशेष लक्षण 
लिखे जाते हँ-- विशेषकर जो भूमि पत्थरवाली, स्थिर (कठिन ), सॉवले या काले 
रंगकी तथा मोटे वृक्ष और घासयुक्त हो वह अपने ( पृथ्वीके ) अधिक गुणवाली होती 
है। जो भूमि चिकनी, शीतल, निकट जलवा[ली, कजिगधगुणविरिष्ट धान्य और 
तृणयुक्त, कोमल उक्षो अधिकतावाटी और श्वेत वर्णवाली हो वह जलके गरुणोंकी 
अधिकतावाली होती है । जो भूमि“नार्नाप्रकारके रंगोकी मिद्टीवाली,” छोटे-छोटे और 
इलके वजनके पत्थरवाली, कहीँ-कहीं छोटे-छोटे वृक्ष और तृणाडुरोंढ्राली हो वह अभि- 
महाभूतके गुणोंकी अधिकतावाली होती है । जो भूमि रक्ष, भस्म या गधेके जेसे 
रंगवाली और अधिकांश पतले, रखे, कोटरयुक्त ओर थोड़े रसवाले बृक्षोंसे युक्त हो 
उसको वायुके गुणोंकी अधिकतावाली जानना चाहिये । जो भूमि नरम, ऊची-नीची, 
खट्टोंवाली, अव्यक्त रसके ( फीके ) जलव/ली, चारों ओर सारहीन बड़े वृक्षोंवाली, बड़े 
पहाड़ोंवाठी और इयाम वर्णकी हो उसको आकाशके गुणोंकी अधिकतावाली जानना 
चाहिये ॥ २ ॥ हर 
सेग्रहणयोग्य भेषजम्‌-- , ५ 
तस्यां जातमपि कृमि-विष-शस्प्रातप-पवन-दहन-तो य-संवाध-मार्गेर- 
जुपद्दतमेकरस पुषं पृथ्ववगाढमूलमुदीच्यां चोषधमाददीत (8. स. 
- भूमिप्रविभागीयाध्यायः ) ॥ ३ ॥ + 
तत्र देशे साधारणे जाङ्गले वा यथाकारं शिशिरातप-पवन-सलिल- 
सेविते समे शुच्चो भ्रदक्षिणोदके > > > कुश-रोहिषास्तीण लखिगघ- 
करृष्ण-मधुरमसत्तिके खुबणेवणे-म घुर खन्तिके वा सदावफालकृष्टे:लुप- 


दतेऽन्येवेलवत्तरदुमेरोषधानि जातानि शस्यन्ते । तत्र यानि काल- ` 





` जातान्यागतसंपूणेरस-प्रमाण-गन्धानि =: ८. वन- 
जन्तुभिरलुपहतगन्ध-वर्ण-रस-स्पर्श-प्रभावाणि प्रत्यप्नाणि २ >८>८ (तानि) 
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 विज्ञानीयाभ्यायः ६ ] उत्तरार्धे प्रथमः परिभाषाखण्डः । १११. 
 मङ्गलाचारः कल्याणवृत्तः शुचिः शुक्रवासाः सं पूज्य देवता अश्विनो . 
ग़ोनब्राह्मणांश्व प्राइघुख उदड्घ॒ुखो वा गृह्णीयात्‌ ॥ ४॥ (च. क. अ. १) 
धन्वे साधारणे देश समे सन्म्रत्तिके शुचौ | गिव . 
इमशान-चेत्यायतनश्वभ्र-वल्मीकवर्जिते ॥ ५॥ 
'स॒द्ये प्रदक्षिणजले कुश-रोहिषसंस्तते। ` 
अफालकृश्टे5नाकान्ते पाद्पेबलवत्तरेः ॥ ६ ॥ 
शास्यते सेषज जातं युक्त वर्ण-रसादिभिः । 
जन्त्वजग्धं द्वादंग्धमविद्ग्ध च बवेकृतेः ॥ ७ ॥ 
भूतेइछायातपाम्ब्वायेयेथाकाल च सेवितम्‌ । 
अवगाढमहामूलमुदीचीं दिशमाधितम्‌ ॥ ८ ॥ ` 
अथ कट्याणचरितः श्राद्धः झुचिरुपोषितः । 
ग्रह्लीयादोषध खस्थं स्थितं काटे च क्पयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
सक्षीरं तद संपत्तावनतिक्रान्तवत्सरम्‌ । (अ. ह.क.अ.६) 
जो देश समतल भूमिवाख हो; जुर्हकी मिदर अच्छी चिकनी, नरम, मधुररसवाली 
तथा काले, पीडे ( ओर छाल ) रंगकी हो; जरह जलकी अनुकूलता हो; जहाँ कुश और 
रोसेकी घास विघुलतासे उगती हो; जो काल( छतु )के अनुसार छाया, शीत, धूप 
वायु और जल( वू }से सेवित हो; जहाँ हल्से मीन न जोती जाती हो; जहाँ 
इमशान, चेतय ( देवालय ); वधस्थान, बड़ा खड्डा और बॉबी न हो; ऐसे पवित्र 
{ खच्छ ) जांगल या साधारण देशम उत्पन्न हुईं, कृमि ( कीड़े, )-विष-शन्न-कड़ी, धुप- 
जोरकी हवा-जोरकी वर्षा-अम्रि ( दावानल ) आदिसे दूषित ( उपहृत-बिक्ृत-बिगड़ी ) 
हुई न हो, जो तंग जगहमें या मार्ग( सड़क )में उतपन्न हुई न हो, जो अन्य बड़े 
बृक्षोंसे ढकी हुईं न हो, जिसकी जड़ें जमीनमें गहरी गई हुईं और बड़ी हों, जो पुष्ट 
हो तथा जिसमें संपूण रस-वणै-गन्ध और प्रमाण उत्पन्न हो गये ( आगये ) हों तथा 
जो अपनी ऋतु ( मौसिम )में उत्पन्न हुईं हो ऐसी ओषधि औषधके कयि लेनी चाहिये । 
ओषधि ठेते समय पवित्र होकर, श्वेतवनल्न धारण कर, झुद्धमना हो, श्रद्धापू्वक इष्ट 
द्वेव-अश्विनीकुमार-गाय और ब्राह्मणोंका मानसिक पूजन कर, पूर्व या उत्तरकी ओर 
मुँह करके ओषधिका ग्रहण करे ॥ ३-९ ॥-- 
ओषघञहणकारः-- वो: सीया अनि | 
तेषां दाखापलादाम चिरप्ररूढं वर्षा-वसन्तयोग्रांह्म॑, श्रीष्मे मूल 
शिशिरे वा शीण-परूढपर्णानां, शरदि त्वकन्द-क्षीराणि, हेमन्ते 
साराणि, यथतु पुष्पफलमिति १०॥ ` (च. क अ. 9१ । 
` द शाजधरने हिम पठ) मरी हुई ओषधि ठेनेका निषेष किया है--“ जननि 


॥ 
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११२ द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ । [ भेषजसंग्रदण-संरक्षण- 


 ; आते मूकानि शिदिरे वेति कथनेन यान्याभनेयानि तेषां मूरालिः श्रीष्ये, . 
यानि सोम्यानिः तेषां शिशिरे आद्याणीति व्यवस्थां सूचयति; उक्तं इन्यत्र-~ 
. सोम्यान्योषधानि सौम्येषठृतुष्वाददींत, आ्नेयान्याञ्नयेषु ॥* इति ८ सु. सू. श. 
३६ ) ( च. द्‌. ) । मधुर-तिक्त-कषायाणि सोम्यानि, रोषाण्यान्नेयानिः । वर्षा- 
शरद्धेमन्ताः सोम्याः, रोषाय आश्नेयाः ( इन्दुः अ. सं. क, अ. < )1. 
अत्र केचिदाहुराचायीः--पराबङ्षो-दारद्धेमम्त-वसन्तग्रीष्मेषु यथा- 
संख्य सूल-पत्र-त्वकू-क्षीर-सार-फलान्याददीतेति; तत्तु न सम्यक्‌, 
कस्मात्‌ ? सोभ्यान्चेयत्वाज्ञगतः । सौम्यान्योषघानि सौम्येष्ठुतुष्वा- 
ददीत, आभ्नेयान्याग्नेयेषु; एवमव्यापन्नगुणानि भ॑वन्ति | सौभ्यान्यौष- 
घानि सोम्येष्यतुषु ग्रहतानि सोमगुणभूयिष्ठायां भूमौ जातानि अति- 
मधुर-लिग्यरीतानि भवन्ति । एतेन शेष व्याख्यातम्‌ (ख. सू. मूमिप्र- 
विभागीयाध्यायः ) ॥ १२ ॥ 
शरद्खिलकार्याथ ग्राम सरसमोषधम । 
विरेक-चमनार्थ च वसन्‍्तान्ते समाहरेत्‌॥ १२॥ 
(शा, प्र. अ, १.)। 
कन्द हिमतों, शि रिरे च भूर्ट, पुष्यं वसन्ते, फलदं वशन्ति । 
प्रवाल-पत्राणि नि दाघकले-स्युः पश्च जातानि हारत्प्योगे ॥ १३ ॥ ` 
५ (रा.नि.अ.२)) 
सवौण्येव चाभिनवानि । तेषामर्संपत्तावनतिक्रान्तसंवत्सराणि, 
अन्यत्र मधघु-चत-गुड-पिप्पली-विडङ्केभ्यः ॥ १४ ॥ 
` विगन्धेनामरासरमविपन्नं रसादिभिः) 
नवे द्रव्यं पुराणं वा आाद्यमेवं विनिर्दिशेत्‌ ॥ १५ ॥ 
(ख. सू, भू. प्र. अ. )। 
नवान्येव हि योज्यानि दव्याण्यखिककर्मसु । 
बिना विडङ्ग-कष्णाभ्यां गुड-घान्याज्य-माक्षिकैः ॥ १६ ॥ 
( शा. प्र. ख. आ, १ )1 
किस ऋतुमें ओषधियोंका कोनसा अंग छेना चाहिये इस विषयमे चरक कहते हैं 
क्ि--ऊपर छिखे हुए भुणोंसें संपन्न ओषधियोंके शाखा और पत्र जो पुराने न दों 
(मध्यमावस्थामें हों ) वे वर्षा और वसन्त ऋंतुमें छेने चाहिये । ग्रीष्म अथवा 
झिशिर ऋतुमें जब ओषधियोंके पत्र गिर गये हों अथवा गिरकर नये आये हों उस 
. समय उनके मूल लेने चाहियें। शरद ऋतुमें ( वैकि बाद और झीतके पूर्वम ) छल; , 


म 2. 
१ ““एवमव्यापन्नान्यापूर्णतररसंवीयोणि च भवन्ति" इतय्ङ्गसंग्रहे । 
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. कद ओर क्षीर लेने चाहिये। हेमन्तमे बृक्षोका सार ( हीर-मध्यका ठोस कष्ठ ) ठेवा * 
चादिये । एल और फल जिस ऋतुमें होते हों उस ऋतुमें लेने चाहिये 1 सुश्रुत 
कहते हैं कि--कई आचायौका मत है कि--प्राइड ऋतुमें मूल, वर्षामें पत्र, शरदूमें 
छाल, वसन्तमे सार और अ्रीष्ममें फल लेने चाहिये । परन्तु यह मत ठीक नहीं है । 
जो ओषधियों सोम्य ( मधुर, तिक्त ओर कषाय रसवाली ) हैं उनको सौम्य (वर्षा 
शरंद्‌ ओर देमन्त ) ऋतुमें और जो अभ्नेय ( कटु, अम्ल ओर लवण रसवाली ) हैं 
उनको आप्नेय ( वसन्त, ग्रीष्म और प्रावृड्‌ ) ऋतुमें लेना चाहिये । सौम्य ओषधियाँ 
सोमगुणाधिक भूमिसे ओर सोम्य ऋतुओंमें लेनेसे अति मधुर, ख्िग्ध और शीतयुण- 
वाली होती हैं । इस प्रकार आनेय ओषधियोंके विषयमें भी जानना चाहिये । 
समानगुणवाली भूमिसे समान गुणवाली ऋतुमें ली हुई ओषधि अव्यापन्न तथा अधिक 
रस और वीयंठाली होती है। राङ्गधर कहते हैं कि--वरमन तथा विरेचनके लिये 
वसन्तके अन्तमें ओषधियों लेनी चाहिये । इसके अतिरिक्त अन्य ओषधियोँ शरत्काले 
ओर सरस ( ताजी ) लेनी चाहिये । राजनिधण्डुम च्लि है कि--हेमन्तमें लिया 
हुआ कन्द, शिश्षिरमें लिया हुआ गल, वसन्ते लिया हुआ पुष्प और ग्रीष्ममें लिया 
हुआ पत्र ग्रुणकारक होता है । शरत्कालमें लिये हुए पाचों अंग गुण देनेवाले होते हैं । 

ˆ सब कार्योके लिये सव प्रकारके द्रव्य नये-ताजे-सरस लेने चाहिये । यदि नये न मिरे तो 
जिनको रये हुए स्कं साल न बीता हो ऐसे लेने चाहिये । जिस द्रव्ये खाभाविके 
गन्ध, रस, वर्ण (रंग ) आदि न बदले हों ऐसा ताजा या एक सालके अंदर लाया हुआ 
द्रव्य कामम ढेता चाहिये । बायविगड़ंग और पीपले एक साल ऊपरके और दो साल्‍के 
भीतरके लेने चाहिये । औषधके खयि गुड़, धान्य, घी और शदद-मधु एक साक 
ऊपरके और दो सालके अंदरके डेने चाहिये ( आदारके लिये गुड़, धान्य, घी और 
शहद नये ही लेने चाहिये ) ॥ १०-१६ ॥ 

मूमिविरेभेणोषधग्रणनियमः-- 

"तत्र पृथिव्यम्बुगुणभूयिष्ठायां भूमौ जातानि विरेचनद्रव्याण्या- 
द्दीत, अश्याकाशगुणभूयिष्ठायां बमनद्रव्याणि, उभयगुणभूविष्ठाया- 
नि, आकाशयुणभूविष्ठायां संरामनामि; एवं बलव- 

त्तराणि भवन्ति (खे. सू. भूमिप्रविभांगीयाध्यायः ) ॥ १७ ॥ 
पृथिवी और जलके गुर्णोकी `अधिकतावारी भूमिस विरेचन ( अधोमागदर ) द्रव्य 
ठेने चाहिये; अभि, वायु ओर आकांशके ग्रुणोंकी अधिकतावाली भूमिसे बमन (जष्वै- 
भागहर ) द्रव्य ठेने चादिये; थिवी, जल, अमन और वायुके गरणोंकी अधिकतावाली 

भूमिसे उभयतोभागदर्‌ द्रव्य छेने चाहिये; ओर आकाशके ग्रुणोंकी न 11- _ 

.भूमिखे संशमन दव्य ठेने चाहिये। इस प्रकार लिये हुए औषध अधिकणणवारे होंढे -. 

है॥१७॥ 1 
प० भा० खंड ८ 





११४ दरभ्यगुणविज्ञानम्‌ । [ भेषजसंग्रहण-संरक्षण-- 


द्रव्यसरक्षणविधिः-- 2 
गृहीत्वा चानुरूपगणवद्धाजनस्थान्यागारेषु पागुर्दग्दारेषु निवात- 
` श्रवातैकदेशेषु नित्यपुष्पोपह्यार-बलिकर्म वत्छ, अश्नि-सलिलो पखेद-धूम- 
रजो-मूषिक-चतुष्पदामनभिगमनीयानि खवच्छन्नानि शिक्येष्वासज्य 
स्थापयेत्‌ ॥ १८॥ „ (च.क.अ.१)) 
छो त-खृद्धाण्ड-फटक-दाङ्कविन्यस्तमेषजम्‌ । 
प्रास्तायां-दिशि शुचौ मेषजागार मिष्यते ॥ १९ ॥ 
(ख. सू. भू. प्र. अ. ) 1 
धूम*धर्षानिल-छेदेः सर्वेतुष्वनभिद्गुते । 
आदयित्वा गृहे न्यस्यद्धिधिनोषधिसंग्रहम्‌ ॥ २० ॥ 
° (सु. सू. अ. ३८ ) । 
ओषधद्रव्य कनके बाद उनको छायाम या मंदी धूप खखाकर मेषजागारमें रखना 
चाहिये । मेषजागार्‌ पवित्र-खच्छ स्थलम तथा पूत्रे अथवा उत्तरकी ओर द्वारवाला होना 
चाहिये, जहाँ ओषध द्रव्य रखे जायें वह स्थान निवात हो परन्तु अन्य स्थानमें वायुका 
अच्छा संचार हो तथा जहाँ अभि, जक, भाप, धुआँ, धूल, ` चूहा और चोपाये न 
आ सके ऐस़ा तथा सूखा होना चाहिये । ऐसे स्थानम ओषधद्रत्यो को उनके अनुरूप 
(योग्य ) अच्छे पाठके' यैले, मिद्के बरतन आदि पात्रमे बंद करके छकड़ीके तख्ते, 
खूँटे या छीकेपर रखना चाहिये ॥ १८-२० ॥ 
फलादीनि कोच्शानि आणि, त्याज्यानि च-- 
फलेषु परिपक्ं यहुणवत्तदुदाहतम्‌ । 
बिव्वादन्यत्र विज्ञेयमामं तद्धि गुणोत्तरम्‌ ॥ २१॥ 
व्याधितं ऊमिजुएं च पाकातीतमकारुजम्‌ । 
चजेनीयं फर सवैमपयोगतमेव च ॥ २२ ॥ ^ 
,ककेशं परिजीणे च कृमिजुश्मदेशजम । 
वजयेत्‌ पत्रश्ञाकं तद्यदकालबविरोहि च ॥ २३ ॥ 
बाल छानातेव जीणं व्याधितं कृमिभक्षितम्‌ । 
कन्दं विचजयेत्‌ सर्व यो वा सम्यद्भ रोहति ॥ २७ ॥ 
फल पर्यागतं शाकमद्युष्कं तरुणं नवम्‌ । । 
(ख.स्‌.अ.४६)। ` 
हिमानलोष्ण-दुवोत-व्याललालादिदूषितम्‌ ॥ २५ ॥ - ^` 
जन्तुजु जले मञ्नमभूमिजमनातेवम्‌। 1.1 
अन्यधान्ययुत हीनवीय जीणैतयाऽति च ॥ २६॥ ~ | 
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` ~ धान्य व्यज्ञेत्तथा शाक रूक्षसिद्धमकोमर्म्‌ । 
अलञ्जा्तरसं तद्वच्छुष्कं चान्यत्र मूककात्‌ ॥ २७॥ . - 
प्रायेण फलमप्येवं तथाऽऽमं बिल्ववर्जितम्‌ । 
(अ. सं. सू. अ. ७)। . 
बेलके 'फलको छोड़कर अन्य सब फल ठीक प्के हुए लेने चाहिये बेलका फल 
कच्चा ही लेना चाहिये, क्योंकि वह कच्चा विशेष गुणकारक होता है । जिस फलम कोई 
रोग हुआ हो, जिसमें कीड़े पड़ गये हों, जो ज्यादा पक गया हो, जो अकाल( बेमौ- 
सिम )में हुआ हो और जो ठीक न पक्रा हो वह फल नहीं लेना चाहिये । जो . शाक 
कड़ा, ज्यादा पका हुआ, कीड़ा लगा हुआ, खराब जमीनमें उगा हुआ और बेमोसिममें 
उगा हुआ हो, जिसमें रस न उत्पन्न हुआ हो और जो सूख गया हो उसे न लेना 
चाहिये जो धान्य हिम (पाला), अम्नि, अति गरमी, खराब हवा या सपं आदि 
जहरीले प्राणियोंकी छाछासे दूषित हुआ हो, जिसमें कीड़े पड़ गये हों, जो जलम डूबा 
हो, खराब जमीनमें उगा हो, बेमौसिममें हुआ हो, अन्य धान्यके साथ उत्पन्न हुआ 
हो और अति पुराना होनेसे हीनवीर्य हो गया हो उसे न छेना चाहिये। जो कंद अति 
कच्चा, विनाक़तुके उत्पन्न हुआ, अति पुराना, रोग ओर कीड़ा लगा हुआ हो उसे न 
छेना चाहिये । जो 'शाक बिना ल्लेह( घी-तैल )में छोंके ही पकाया हो, कोमले न हो 
और जिसमें संपूर्ण रस न उत्पन्न हुआ हो ऐसा शाक न खाना चाहिये १ मूली ` 
छोड़कर अन्य सुखा शाक न खाना चाहिये ॥ ३३-३७ ॥-- 
द्रव्यसेग्रहणके विषयमे आधुनिक मत-- 
अवस्थामेदते और ऋतुओंके मेदसे वनस्पतियोंके प्रधान वीर्य (^ ०18 
पणन ), प्रमाण और कियामें न्‍्यूनाधिक्य होता है । साधारणतः वृक्षादि संपूर्ण 
परिपक्ष होत्ेपर औषधरूपमें प्रयोग करनेके लिये उनके विभिन्न अंगोंका संग्रह किया 
जाता है । फल, मूल, बीज, छाल, पत्र आदि भिन्न भिन्न अंगोंका भिन्न भिन्न 
समयमे संग्रह किया जाता है । । १ 
 भूर-चरद्‌ या वसन्त ऋतुमें पत्र परिपुष्ट होनेके पडे अथवा फल. परिपक्ष - 
. होनेपर मूल लेने चाहिये । डॉ. हेर्डन कहते हैं कि--जिस समय पत्र सूखकर _ 
., झड़ने रगे उस समय मूल लेने चाहिये । जिन मूको लंबे समयतक रखना हो उनको 
खेनेके बाद तुरंत सुखा लेना चाहिये। बडे मूल विशेषतः सरक मूल अपने आप जल्दी ` 
सूख जाते हैं । कई मूलोंको टुकड़े करके सुखाना पड़ता है। कन्दोंको पहले छिलका 
निकाल, इकडे करके पीछे सुखाना चाहिये। 
: पत्र--दनस्पतिमें फूल विकसित होने परंतु पू खिलनेके पढें पत्र विशेष (पृष्ठ .... 
होते हैं। साधारण नियम ऐसा है कि--फूल अच्छी तरह खिलने और फल परक 


होनेके वीचके समयमे पत्ते लेने चाहिये । 


११६ द्रन्यगुणविज्ञानम्‌ । [ भेषजसंग्रहण-संरक्षण> 


* पुष्प--कोई फूल थोड़े खिलने पर, कोई पूर्ण खिलने पर ओर कोई विकप्तित- 
होना-आरंभ होते ही लिये जाते हैं । यदि तुरंत काममें छानः हो तो -सवेरमें या 
शामको फूल लेने चाहिये । परंतु यदि सुखानेके लिये फूल लेने हों तो ओस या वर्षाके 
जलसे गीले होते ही -छेने चाहिये । खगन्धके लिये ढेने हों तो अधिक धूप निकलनेके 
पहले ही लेने चाहिये। फूलोंको खाकर रखना हो तो तुरंत सावधानीसे छायामें 
सुखा, बरतनमें ड।ल, बरतनको ठीक बंद करके रखना चाहिये । : 
` फल--संपूर्ण पकने या करीब करीब पकनेपर फल लेने चाहिये । यदि तुरंत 
कामगं छेना हो तो संपूर्ण परिपक्ष फल लेना चाहिये । 

बीज--फल् संपूर्ण पकनेपर ही बीज ढेने चाहिये । 


लकड़ी ( सार )--अन्य ऋतुकी अपेक्षा शीतकालमें बक्षोका काष्ठ घनतर 
( मजबूत-कसदार ) होता है और उसमें अधिक वीय॑ पाया जाता है। जीवितावस्थामें 
वृक्षकी छाल निकाल देनेसे उसकी लकड़ी अधिक धनी होती है । 

छाछ---साधारणतः वसन्त ऋतुके पहले ज्ञा पीछे अथोत्‌ जब सरलतासे उखाडी 
जा सके उस समय लेनी चाहिये । 

वगस्पति्योको छायामें हवासे सुखाना चाहिये । 


( डॉ. राधाग्रोविन्द्‌ करकी मेटिरिया मेडिक्रा( बंगाल़ी )से उद्धृत ) । 

१ पश्चाहु--जब समग्र वनस्पतिका (पलाङ्गका) व्यवहार करना हो तब 
वनस्पतिमें संपूण फूल छगनेपर और बीजयुक्त होनेसे पहले वनस्पति लेना चांहिये। 

` २ पञ्च-अच्छे विकसित (पुष्ट ) होते ही ओर एल तथा फल लगनेके पहले ही 
पत्ते लेने चाहिये । द्विवषजीवी (दो साल रहनेवाले ) पौधोंके पत्र उस वनस्पतिको 
दूसरे वर्धमें फूल छगनेके पहले ही लेने चाहिये । 

३े फ़ूछ--वनस्पतिमें कुछ पुष्प अविकसित हों और कु विकसित होने छूगें हों... 
उस समयं फूल लेने चाहिये । 
~ ४ शाखा-- वसन्त ऋतुमें जब वनस्पति खूब सतेज ( जोरदार ) हो तब शाखाएँ . 
लेनी चाहिये । 

५ सारं( छकड़ी )--शीतकालके अनन्तर पत्तियाँ झड़ जानेपर न बहुत पुराने ' ` 
आर न बहुत नये वृक्षोंकी कड़ी (खार ) लेनी चाहिये । छेनेके बाद जंग न लगे 
हुए औजारसे उसके छोटे छोटे ठुकड़े या बुरादा कर ठेना चाहिये । 
~ ' ९ छाछ--रजकग्रुणरहित वृक्षों और "उनके मूलकी छाल झरदू न्क 
५ वृक्षों और उनके मूलकी छाल पत्ते अच्छे पुष्ट होनेके मन स्र 
चाहिये । ० 
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,७ सूल--एकवर्षेजीवी वनस्पतिके मू उनके बीज परिपक होनेके पूर्व ही, दिवष- 
जीवी वनस्पतिके मूल दूसरे वर्की वसन्त ऋतुमें और बहुवर्षनीवी वनस्पतिके मूल 
शरद्‌ ऋतुमें लेने चाहिये । 4 


८ यदि वनस्पति दीषेकाल रखना हो तो उसको ढीला बाँध, छायाम लटकाकर 
सावधानीसे खुखाना चाहिये । उसमें वर्षाका जल या अन्य कोई पदार्थ ( कीटादि ) 
खंखाते समय न लगने चाहिये । खुखानेके बाद टीनके डिब्बोंमें इस प्रकार बंद करके 
रखना चाहिये कि उनमें वायुका प्रवेश न हो । अ छि 

वनस्पति खाभाविक रीतिसे उत्पन्न हई ढेनी चाहिये । जो वनस्पति जिस स्थले 
अच्छी होती हो उसका वहींसे संग्रह करना चाहिये । जिस दिन अ्छी धूप हो उस 
दिन वनस्पति लेनी चाहिये । वर्षाक समय या प्रभातमेँ ओस गिरनेके समय वनस्पतिं 


नहीं लेनी चाहिये । द 
( एम्‌. भट्टाचार्य एन्ड कंपनी कलकत्ता द्वारा प्रकधित होमि ओोर्पेथिक फामो- 
कोपियासे उद्धृत ) । ५ 


वक्तव्य--वनस्पतिके संग्रह और संरक्षणके सामान्य नियम प्राचीन ओर आधुनिक 
मतसे यहाँ लिखें हैं । किसी विशेष वनस्पतिके छि, इस विषयमे कुछ विषु लिखने 
योग्य होया तो वह,उसके वर्णनमें छिखा जायगा। . « ५ 
ओषघद्रव्य रखनेके पत्र-- | ; 
ओषध द्रव्य यदि अधिक ( १-२ मन) प्रमाणम हों तो उनको पाठके डबल 
(कोहरे ) बोरों( येल )में छकड़ीके तख्तोंपर अच्छे स्थानम रखनेमें हानि नहीं 
है। लोहे या लड़की अलमारियाँ, लकड़ीके पीपे, गेल्वेनाईइड डिब्बे, जंग न 
` कगे हुए ड्रीनके डिब्बे, काचकी बरनियाँ और पेचदार ढक्कककी चीनी मिद्ठीकी 
बरनिर्या थोडे ओषध रखनेके लिये अच्छे हैं । 
° द्रव्याणां कल्पानां च कारूवशेन गुणहानिवृद्धिबिचार:-- 
गुणहीनं भवेद्धषांदूध्ब तद्रूपमोषधघम्‌ ॥ २८ ॥ 
मासद्धयाज्ञथा चूर्ण हीनवीयेत्वमाशुयात्‌ । 
हीनत्वे ग्रुठिकालेहो छमेते बत्लरात्‌ परम्‌ ॥ २९ ॥ 
हीनाः स्युप्तेततैलाद्राश्वतुमोसाधिकात्तथा । 
पुराणाः स्युग्रुंणेयुक्ता आखबा घातवो रस; ॥ ३० ॥ 
५ कै (शा. प्र. खे..अ.१. ) 
„ अच्छे ` प्रमे रक्षित रखी हुई वनस्पति यदि ज्योंकी सो रखी रदे तो एक वषः 
` बाद गुण्हीन हो जाती है । दो मासके बाद चूणे हीनवीये हो जाते हैं । गोलियाँ और 
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अवलेह एक वैके बाद हीनवीर्यं हो जाते हैं ओषधसिद्ध धरत और तैर एक वषै 
और चार मासके बाद हीनवीय हो जाते हैं । आसव-अरिष्ट, घातुओंकी भसे तथा 
- रसके योग जितने पुराने होते हैं उतने ही गुणसंपन्न होते हैं ॥ २८-३० ॥ 
वक्तव्य--वनस्पतियाँ एवं वनस्पतियोंके कल्पोंके ऊपर लिखे हुए समयमें हीनवीये 
होने या न होने और बिगड़ने या न बिगड़नेका आधार देशकी हवा, ऋतु; रखनेके 
पात्र और बंद करके रखनेकी क्रिया ( २००72 ) ˆ पर है । रखनेके स्थानकी हवा 
` शीत और रूक्ष ( खुरक ) होगी, कल्प शीतकालमें बनाया होगा, ओषध रखनेका 
पात्र अच्छा होगा और पात्रमें वायुका प्रवेश न हो इस प्रकार उसको बंद किया होगा 
तो वनस्पति या वनस्पतिके कटप्र चिरकाल तक अच्छे रह सकेंगे । इसके विपरीत यदि 
उस स्थानकी हवामें नमी (आद्रता ) अधिक होगी, कल्प वषाऋतुमें बनाया होगा, 
पात्र अच्छा न होगा और पात्रम हवा न जा सके इस प्रकार उसको बंद न किया होगा 
तो वनस्पति या उनके कल्प शीघ्र हीनवीये या नष्ट हो जायेंगे। अतः वैर्योको 
वनस्पतिद्रव्य अच्छे सूखे ऊने, वे गीडे हों तो उनको अच्छी तरह सुखा लेने और 
अच्छे पात्रमें अच्छी तरह बंद करके रखनेमें निष्टोष सावधानी और यत्लसे काम लेना 
चाहिये । वनस्पतिके कल्प आवश्यकतानुसार बनाने चाहिये। आवश्यकतासे अधिक 
भ्रमाणमै बनकर नहीं रखने चौंहिये । कल्प जर्दौतक बने शीतकालमें ही बनाने 
चाहिये । दिना विशेष आवश्यकताके वर्षा ऋतुमे चूण, अवटे, गोली आदि नहीं 
बनाने चाहिये । वनस्पति ओर उनके चूणे आदि कल्पोंका गंध; वर्ण ( रंग ) और रस 
(खाद) कम या बिक्ृत हो गया हो तो उसे फेंक्र देना चाहिये + भस्म ओर रसयोग 
अधिक ग्रमाणमें बनाकर रखने चाहिये। क्योकि वे जितने पुराने होंगे उतने ही 
अधिक गुणकारक होंगे। सर्होतकं बने भस्मों एवं रसकल्पोंको एक सालके बाद ही 
काममें लेने चाहिये । 
इति आचार्यो पाहेन त्रिविक्रमात्मजेन यादवशर्मणा विरचिते द्र॒व्यगुणविज्ञाने उत्तरा 
प्रथमे परिभाषाखण्डेः मेषजसंग्रहण-संरक्षणविज्ञानीयाध्याय: षष्ठः ॥ ६ ॥ “~ 


भेषजप्रयोगदिज्ञानीयाध्यायः सप्तमः । 
खथातो - मेषजग्रयोगविधिविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः, यथो- 
चुरा य-घन्वन्तरिपरभ्रतयः ॥ ` 
रोगमेदसे, अधिकरण आश्रय-रोगी )मेदसे और प्रयोजनमेदसे चरीरके सुख- 
नासिका-कणे नेत्र-गुद-मूत्रमागे-योनि-लचा आदि स्थानों -अवयवों-पर खिलाना, गाना, 
- बस्ति देना, मदेन करना आदि विविध प्रक्रियाओं द्वारा विभिन्न कालमें ओषर्धोकः 1 
अयोग किया जता है । आयुतदमे जौषधप्रयोगविधि्ो का : विस्तारे वणन किथा गय ` 
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है 1 इस विषयपर विद्यार्थियोंके पद्नेके लिये एक खतन्त्र पाज्यग्रन्थ बनानेकी 
आवश्यकता है । इस अध्यायमें औषधप्रयोगविधियोंका संक्ेपमे वणेन किया जायगा 
जिससे पाठकोंको द्वव्योंके गुण-कर्म छिखते समय इस विषयमे प्रयुक्त संज्ञोओं( पारि, 
भाषिक शब्दों)के समझनेमें सरल्ता हो । । 


र सुखके द्वारा ओषधप्रयोगविधि । 

मुखके द्वारा औषधकछा प्रयोग दो उद्देश्योंसे किया जाता है । १-स्थानिक-किया- 
संपादनार्थ ओठसे गलेतकके रोमोंके लिये गण्डूष, प्रतिसारण आदि प्रक्रियाओं द्वारा 
ओऔषधका स्थानिक प्रयोग करना (इसमें प्रायः औषधका भक्षण-गलेसे नीचे 
उतारना नहीं किया जाता) । २-सार्वदेहिक-क्रियासंपादनार्थ ओषध खनेको 
( गलते नीचे उतारनेको ) देना--औषधभक्षण । इन दोनों प्रक्रियाओंमें स्थानिक 
प्रयोगविधिका वणेन पीछे और भक्षणविधिका वर्णन पहले -किया जायगा, क्योंकि 
औषधोंका अधिकांश अयोग खिला कर ही किया जाता है । 


ओषभमक्चणविधि। 
खाये हुए .कुछ ओषध अवस्थापाकके सृमयमें महात्बोतस्‌( 41171604 
0908] )के अवंयवोंपर स्थानिक क्रिया करके, कुछ ओषध जठरभ्िकी किया द्वारा 
परिपक होनेके पश्चात्‌ रस-रक्तमें मिलकर शरीरम संचार करते हुए सारे शरीर या. 
शरीरके विभिन्न अवयवोंपर तथा कुछ औषध मलद्वारों और लचासे निकलते हुए उन 
स्थानोंपर अपने गुण-कर्मं दिखलाते हैं । 
कषाय-आसव-अर्क आदि द्रवरूप कल्प शरीरमें शीघ्र योषित होकर ( मिल कर ) 
शरीरपर अपनी क्रिया शीघ्र करते हैं । इसके विपरीत चूर-वटिकरा-भस्म आदि _घन- 
रूप कल्प" शरीरम विलम्बसे शोषित होनेके कारण द्रवकल्पोंकी अपेक्षया अपना गुण-कर्मे 
विलम्बे दिखलाते हैं. । अतः ग्रयोजनानुसार दव या घन दलका प्रयोग करना 
चाहिये । ८ 
कल्क-चूणे-रसक्रिया-अवलेह-गोली-भर्म आदि घनकल्प सरलतासे लिये जा सकें 
( गलेके नीचे उतारे जा सकें ) इस उद्देश्यसे तथा द्रवमिश्रित होनेसे शीघ्र शोषित * 
होकर अविलम्ब अपना कार्य करें इसलिये उनको जल, दूध, छाछ, खरस, काथ, जच 
आदि द्रव पदार्थमें मिलाकर दिया जाता है या उनको मुंहमें रखकर ऊपरसे द्रव पदार्थं 
पिलाया जाता है । जो द्रव पदार्थं कल्पके साथ मिलाया जाता है या कल्पके ऊपर 
पिलाया जाता है उसको अनुपान कदते हैं (अनु सद पश्चाद्वा पीयते 
.इ्यदुपानस्‌ ) । ओषध्य, रोग, रोगीकी अति आदिका विचार करके अचुपालकरी , 


योजना करनी चाहिये । शङ्खदव, मय तथा कदे आसव अपनी तेजीके कारण क 1 


07 € 8115 


१२० ` ` द्रेव्यगुणविज्ञानम्‌ । [ भेषजप्रयोग- 


ह। 


नहीं, लिये जा सकते । उनको जल या किसी ` अमे मिलाकर हलका करके देना 
चाहिये । 


- ` मूरच्छा-सन्यास-अपतच्रक आदि रोगों रोगी जब अचेतनावस्थामें होता है तब 


उसको ओषध पिलाना दुष्कर हो जाता है, इतना ही नहीं किन्तु ओषध श्वास- 
नलिकांमें चले ज नेकी भी संभावना रहती है । ऐसी अवस्थामे खल्प मात्रे शीघ्र 
कार्यकर ओ षय शहदमें मिलाकर जीभपर और यदि दत बन्द हों तो दतिपर लगा 


` देनेसे धीरे वीरे पेटमें जाकर या सुखकी शेष्पकलासे शोषित होकर अपना कार्य 


करता है । बालक प्रायः: औषध खानेके व्यि राजी नहीं रहते, उनके यदम ओषध ` 
डाल दिया जावे तो उसको मुँहमें ही रख लेते हैं, उतारते नहीं । ऐसी हालतमें उनकी 
नाक अंगुलियोंसे थोड़ी देर दबानेसे वह श्वास लेनेके लिये जब मुंह खोलता है तब 
औषध आसानीसे पेटमें चला जाता है । 


गोली प्रायः ओ षधद्रव्यके खादका पता न चले और आसानीसे निगली जा सके 


. इस प्रयोजनसे बनाई जाती है । परन्तु कई छोग गोली निगल नहीं सकते और कभी 


रोगावस्थामें निगली हुईं गोली पेटमें हजम न होक वैसी ही मलके साथ निकल जाती 
है। ऐसी दशाम गोलीको पीसकर देना चाहिये । खाँसी, सुखपाक आदिमे गोली न 
निदलाकर मुंदमें रखकर चुसाई जाती है? । ४ 

- कई ओधय अपने अश्रिय खाद, गंध और तीकगताके कारण §नेमे अच्छे नदीं 
लगते । उनको केप्तैयूलमें बन्द करके देना चाहिये । 


ऑषधसेवनकाल । 
ओषध्य, ओषध देनेका उदेश्य और व्याधि इनका विचार करके विभिन्न 
कालोंमें औषधका सेवन कराया जाता है । खश्चते ओषधसेवन( औषधभक्षण ) के 
१ अभक्त, २ प्राग्भक्त, ३ अधोभक्त, ४ मध्येभक्त, ५ अन्तराभक्त, ६ सभक्त, 
७ सामुद्र, < महुमुहर्‌, ५ आस ओर १० भासान्तर ये दश काल लिखे हैँ । इन दश 
जोषध भक्षणकालोंका क्रमशः वर्णन किया जाता दि 


१ अभक्तं ( निरज्न )-प्रतःकाल सूर्योदयके कुछ समयू बाद यदि अन्नरहित 


(खाली पेट ) औषध खाया जावे तो उसको अभक्त ( औषधभक्षणकाल ) कहते 


हैं । प्रातःकार अन्नरहित सेवन किया हुआ ओषध अधिक गुण करता है और रोगको 
शीघ्र तथा निश्चित नष्ट करता है । परन्तु इसप्रकार सेवन कराया हुआ ओषध 
बालक, वद, ती ओर सुकुमार प्रकृतिवालोंमें ग्लानि और बलका क्षय करता है। 


शलते पि बे रण न्द सं नर यनन ऋण अं खः स्वादि वटी ओर सुखपाकर्में खदिरादि वयै जुई. 
अती है। २ क्यू विलायी दवा बेचनेवालोके यहाँ निरते ह, 1-1-11 


५ 
चत है, न 


(७7108 
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अतः इन लोगो को कुछ लघु अन्न देकर पीछे औषध सेवन कराना चाहिये-“तत्राभक्त 
तु यत्‌ केवलमेवोष घमुपयुज्यते । वी्याधिकं भवति भेषजमन्नहीने 
इन्यात्तथाऽऽमयमसंशायमाद् चेव । तद्रार-वृद्ध-वनिता-मृदवस्तु - 
पीवा ग्लानि परां समुपयान्ति बलक्चयं च ॥” ( घ. उ. म. ६४ )। शाज्ञ- 
धर लिखते हैं कि--पित्त और कफकी वदध, विरेचन और वमन करानेके लिये 
तथा छेखनके लिये प्रायः प्रातःकाल विना कुछ खाये औषधसेवन करना चाहिये । 
प्रायः सब प्रकारके ओषध, विशेष करके कषाय, श्रातःकाल देने चाहिये-'प्राय३ . 
पित्तकफोद्रेके विरेकवरमनार्थयोः । लेखनाथे च जैषज्य प्रभाते5नन्न- 
भाहरेत्‌ ॥ भषञ्यमभ्यवहरेत्‌ प्रभति प्रायशो बुधः । कषायाश्च 
विशेषेण” (शा. प्र. ख. अ. २)। जो ओषध अगले दिन खये हुए आहारके 
पचने पर ल्या. जावे ओर ओषध हजम होनेतक अन्न न खाया जावे उसको अनन्न 
या अभक्तं कहते हैं-“यत्राहारे जीणे भेषज, भेषजे जीण चाहारः, तत्‌ 
अनन्नम-अभक्त नाम” ( हे. ) | 

२ प्राग्सक्त--औषध खिलाकद तुरंत ऊपरसे अन्न दिया जाय तो उसको प्राग्भक्त 
(ओषधमक्चषणकाल ) कहते हैं । अन्नके पहले खाया हुआ औषध शीघ्र 
हनम होता है, थलदानि नहीं करता, अन्नके सय मिल जानेपर वमन होकर निकल 
नहीं जाता । वृद्ध, बालक, उरपोक, कृश और ह्लियोंको अन्न खानेके पहलेल्औषध देना 
चाहिये-“प्राग्भक्त नाम यत्‌ प्राग्मक्तस्योपयुज्यते (ख. ); “्राग्भक्तं 
नाम यदनन्तरभक्तम्‌"' (बृ. वा. ); “यसिमन्नोषधे भुक्ते पश्चात्तत्कालमेव भक्त 
भुज्यते, तत्‌ प्राग्मक्म्‌” ( इन्दु )। “दीघ विपाकमुपयाति बल न हिंस्याद- 
न्ावृत न च मुह॒ुवैदनानिरेति । प्राग्न्‍कसे वितम थोष घमे तदेव 
दद्याच चुद्ध-शिशु-भीरु-कुशाह्ञना भ्यः ॥”? (ख॒. उ. अ. ६४) बुद्धवाग्भद 
कहते हैं कि--अपान वायुके विकर्म, नाभिके नीचेके अवयवोंको बल देनेके लिये 
तथा उनके विकारो शान्त करनेके व्यि ओर शरीरके पतल करनेके लिये प्राग्भक्त 
औषध देना चादिये=“तद्पानानिरुविङ्‌तावघःकायस्य च बलाधानाथ 
तद्वतेषु च व्याधिषु प्रशमनाय छशीकरणान च योऽयम्‌ ।? (अ. से. 
सू. अ. २३ )। 

३ अधोभक्त--अन्न खाकर तत्काल जो औषध लिया जवि उसको अधोभक्त 
( भोजन देनेके बाद ओषध देनेका काल ) कहते हैँ । अन्न खाकर ऊपरसे लिया हुआ 
आऔषध नाभिके ऊपरके अवयवोंमें होनेवाढे रोगोंकों दूर करता है ओर उन अव- 
यवोंको बल देता है=“अधोभक्तं नाम यद्धुत्वा पीयते । पीतं यदन्नमुप- 


बहुविधांश्च चलं दूधाति॥ (उ+ च ¦ 
/ युज्य तदृषध्वैकाये हन्याहदान धां बिकारोंमें आरतःकालके भोजनक 


. भ. ६४ )। बुद्धवाग्भट कहते हैं कि-व्यान पि 
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१२२ द्रन्यगुणविज्ञानम्‌ । [ सेषजप्रयोग- 


बाद ओर उदानवायुके विकारोंमें सायंकालके भोजनके बाद ओषध देना चाहिये 1 
अधोभक्त खाया हुआ ओषध शरीरको स्थूल करता है-“तत्तु व्यःन विकृतौ प्रात॑- 
` रादान्तम्‌ , उदानविक्॒तों पुनः सायमाशान्तं >> > स्थूटीकरणा् 
च ॥? (अ. सं. सू. अ. २३ )। 

<-मध्येभक्त--्यंदि औषध आधा भोजन करके लिया जावे और ऊपरसे शेष 
आधा भोजन किया जावे उसको मध्येभक्त ( ओषच्चकाल ) कहते हैं । भोजनके 
मध्यमे खाया इआ ओषध मध्यदेड( कोष्ठ )में होनेवाले रोगोंको दूर करता हे= 
“मध्येभक्त नाम यन्मध्ये भक्तस्य पीयते । मध्ये तु पीतमपहन्त्यविसारि- 
भावाये मध्यदेहमभिभूय भवन्ति रोगाः ॥ (ख. उ. अ. ६४) । बुद्ध- 
वाग्भट लिखते “हैं कि--सगानवायुके विकार, कोष्ठके रोग और पित्तके रोगमें 
मध्येभक्त ( भोजनके मध्यमे ) ओषध देना चाहिये-“तत्‌ समानानिलविकृतो, 
कोष्ठगतेषु च व्याधियु, पेत्तिकेषु च ॥” (अ. सं. सु. अ. २३ )। 

५ अन्तराभक्त--यदि औबध सवेर और शामके भोजनके मध्यमे लिया जावे 
` अर्थात्‌ सवेरका भोजन जीण होनेपर औषध खाय! जावे ओर वह ओषध जीणै होनेपर 
शामको अन्न खाया जावे उसको अन्तराभक्त ( ओष धकार ) कहते हैं । अन्तरा- 
भक्त ( दो भोजनोके मध्यम ) दिया, हुआ औषध हृदय और मनो , बल ` देनेवाला, 
दीपन और पथ्य होता है (ख.) । अन्तराभक्त औषध दीपाभि पुरुषोंकी और 
व्यानवायुके बिकारोंमें दिग्रा जाता है-“अन्तराभक्ते नाम -यद्न्तसा पीयते 
पूर्वापरयोगभक्तयोः ।” ( ख. उ. अ. ६४ ); “अन्तराभक्त यत्‌ पूर्वाह्षे भुक्त 
जीण मध्याह्ने उपयुज्यते, जीभ पुनरंपराह्ष भोजनम्‌ । तद्दीप्षाप्नेव्योन- 
जञेष्वामयेचु ।” (अ. सं. सू. ज. २३ )। 

६ सभक्त--औषध यदि अन्नके साथ पकाकर दिया जवे या पकाय हुए अन्नमें 
मिलाकर दिया जावे तो उसको सभक्त ( ओषध कार ) कहते हैँ । सभक्त ओषध 
दुर्बेल-ख्री-बालक-सुकुमार-इद्ध और औषध लेना पसंद न करनेवाटेको, अरुचिमें और 
सरवाङ्गगत रोसोंमें देना चाहिये-'सभक्त नाम ओषधेषु साध्यते यद्धक्तम्‌1 
पथ्ये समकमबलाबलयोहिं नियं तद्धेषिणामपि तथा शिशुव्ृद्धयोश्व ।” 
(ख. उ. अ. ६४)। “खभक्त यदन्नेन समे साधितं पाद्व समालोडि- 
तम्‌ | तद्वालेषु सुकुमारेष्वोषधद्देषिष्वरुचों सवाङ्गगेयु च रोगेषु 1” 
(अ. सं. सू. अ. २३)। । 

७ सखामुद्ध--जो पाचन अवलेह-चूणे॑ आदि ओषध र्वु और अल्प अन्नके आदि 

१ “सामुद्ट! शब्दका मूक अर्थ संपुट है । ओषधे आदि ओर अन्तत लिये इष, अन्नसे 





` औषध जानो संपुटित दो जाता है, अत: उसे तथा उसके अदणकःलको सामुद्रु नाम्‌ दिया -, 


गया है । : 
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और अन्तम दिया जावे उसको सामुद्ध कहते है । सामुद्र ओषध दिका, कम्प,और . 
आक्षेपमें तथा दोष अधोमा्ग और ऊर्ध्वमार्ग दोनोंमें फेले हों तब देना चािये= 
“सामुह्द नाम यद्धक्तस्यादावन्ते च पीयते । दोषे द्विधा प्रविखते तु 
समुहसंशमायन्तयोयेद्शनस्य निषेव्यते तु /? ( ख. उ. अ. ६४ )। “तत्त 
लष्वर्प्रान्नयुक्तं पाचनावलेह-चुणोदि हिध्मायां कम्पाक्षेपयोरूष्वाधः- 
संश्रये च दोषे ।? (अ. सं.सू, अ. २३ )। 

८ मुहमडुः-अन्नके साथ अथवा अन्नरहित ( खाकर या खाली पेंट ) वारंवार 
ओऔषध दिया जावे तो उसको मुहुमुहुः (औषधकाल ) कहते हैं। श्वास, 
बढ़ी हुईं खाँसी, हिचकी, वमन, तृषा और विषविकारोंमें वारंतार ओषध देना 
चाहिये-“मुडुमुंहनाम सभक्तमभक्त वा यदौषधं सुहुमुहुरुपयुज्यते ।” 
(ख. उ. अ. ६४); “तच्च श्वास-कास-हिंध्मा-ठट-कछदिंषु विषनिमित्तेषु 
च विकारेषु ।” (अ. संस्‌, अ. २३)। 

९ सन्रास- जो ओषध प्रत्येक आसमें (या कुछ आ्ासोंमें मिलाकर दिया जवि 
उसको सम्रास या ग्रास कहते है । मन्दाभिवालोंको जठराभिको प्रदीप्त करनेवाले 
चूर्ण तथा वाजीक़र औषध सग्रास ( मासमे मिलाकर ) देना चाहिये- 'ग्रासूं तु यत्‌ 
ह 05 मल । आ्रासेषु चूणेमबलाच्चिषु दीपनीयं वाजीकरुण्यपि तु 
जयितु यतेत ।” (ख. उ. अ. ६४ )। » 
१० न्नाखान्तर-- ओषध यदि दो आसों( निवालों )के बीचमें दिया जावे उसको 
ग्राखान्तर ( औषधकाल ) कहते हँ । वमन करानेवाले धूम और श्वास-कास 
आदियें प्रसिद्ध गुणवाले अवलेद दो प्रासोके बीचमें देने चाहिये-' ग्रासान्तरं यदु- 
भ्रयो्आासयोर्म ध्ये प्रयुज्यते । ग्रासान्तरेषु वितरेद्मनीयधूमाजछूसा- 
दिषु प्रथितदर्शगुणांश्व ठेहान्‌ ॥” ( ख॒. उ. अ. ६४ ) । बुद्धवाग्भट कहते 
हैं कि--सम्रास और ग्रासान्‍्तर औषध अ्राणवायुके विकारोमिं देने चाहिये द्धय- 
मप्येतत्‌ प्राणानिलबिंकृतों ।? ( अ. सं. सू. अ. २३ )। 

वक्तव्य--वुद्धवभग्भटने सशरुतोक्त दश्च औषधकालोंके अतिरिक्त रात्रिको सोते 
समय औषध छेनेका एक काल (नैशा ) अधिक बताया है और ऊ'ैजबुके ( गलेके 
ऊपरके ) विकारोंमें रातको सोते समय औषव ठेनेका विधान किया है-“तस्य त्वेका- 
दृशधाउवचारण, तद्यथा--अभक्त < >< + निशि च ।” “जन्रुध्वोमयेषु 
निशायाम्‌” ( अ. सं. ख्‌. अ. २३) । शाकहुघरने औषधसेवनके, सवेरमे सुर्यादयके 
* कुछ देर बाद, दिनके भोजनके समय, रात्रिके भीजनके समय, वारंवार जर रातकरोन्सोते ् 
` खमय ये पोंच काल लिखे हैं-“क्षेयः पञ्चविधः काटो मैबज्यप्रदणे णाम्‌ । 


१२४ ल्‍ द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ । [ भेषजप्रयोग- 


~ किश्वित्स्योदये जाते, तथा दिवसभोजने ॥ सायन्तने भोजने च, 
सुडश्चापि, तथा निशि |” (शा. मर. खं. अ, २) - 


आओषधमाच्राविचार । 
- “ज्रत्राया नास्त्यवस्थानं दोषमभ्नि बरं वयः । 
व्याधि दरव्यं च कोष्ठं च वीक्ष्य मात्रां योजयेत्‌ ॥”” 
ध्दोषप्रमाणादरूपो दि - सेषजप्रमाणबिकल्पो बलप्रमाणाजुरूपो 
अवति 1” (च. वि. अ. ८ )1 
` “नाल्पं हन्त्यौष्थ व्याधि यथाउ5पो5ढवपा महानलम्‌ । 
दोषवच्चातिमा्न स्यात्‌ सस्यस्याल्युद्‌कं यथा ॥ 
संप्रधाये बल तस्मादामयस्योषधस्य च । 
नैवाति बहु नात्यस्पं भेषज्यमवचारयेत्‌ ॥” 
(च. चि, अ. ३० )। 
“द्वव्यप्रमाणं तु यदुक्तमस्मिन्‌ मध्येषु चत्‌ कोष्ठ-चयो-बलेषु । 
तन्मूकमालस्ब्य भवेद्धिकव्पस्तेषां विकर्प्योऽभ्यधिकोनमःवः ॥7 
2 “ (च.क. अ. १२ )। 

« सब मनुष्योंके लि .ओषधद्रव्यकी एक निश्चित मात्रा. नहीं “हो सकती । अतः 
-चातादि दोष, जठराभिका बल, रोगीका देह ( स्थूल-कृश-आदि शरीरोपचय ), रोगीकी 
शक्ति, वय ( उम्र ), व्याधि ( रोगका बल ), द्रव्य और रोगीका मदु-मध्य-तीक्षण कोष्ठ 
( तथा देश-काल, सत्व ओर सात्म्य )-इनको देखकर मात्रा( ओषधसेवनप्रमाण )का 
'निणैय करना चाहिये । जैसे बड़ी आगको थोडा जल नहीं बुझा सकता, वैसे उपयुक्त 
त्रमाणसे अल्प मात्रामें दिया हुआ ओषध रोगकों नष्ट नहीं कर सकता । शवं जल 
"वासकी वृद्धिके लिये हितकर होनेपर भी प्रमाणसे अधिक हो जाय तो घासको हानि ही 
अहुँचाता है, उसी प्रकार ओषध प्रमाणसे अधिक हो तो व्याधिको नष्ट करनेवाज 
होनेपर भी डारीरको हानि ही करता है । इस लिये रोग और औषधका बल देख, न 
अधिक और न अल्प, किन्तु योग्य प्रमाणमें औषब देना च.ढ़िये । इस अन्धमें जो 
द्रब्योंका ( तथा कल्पोंक़ा ) भमाण कहा गया है वह सामान्यतः मध्यम कोषठ-वय ओर 
अडलवालोंके लिये है । उस प्रमाणको मध्यम प्रमाण मान कर उसमें दोषादिके अनुसार 
अधिकता (इद्धि ) या न्यूनता ( हास ) करनी चाहिये। ट 

गण्डूब-प्रतिखारण-विधि । पता 

. ऊपर साववदेहिक .क्रियके लिये मुखके द्वारा ओषधग्रयोग( ओषधभक्षण की ~. 
'विधिका विस्तारसे वणेन किया गया है । अब ओठसे लेकर गछेतक स्थानिक - क्रिवीके - 
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छ़िये जो औषधका प्रयोग किया जाता हैः उसका वर्णन करते हैं। मुँहमें स्थानिक , 
क्रियाके लिये जो औषधका प्रयोग होता है उसके आयुर्वेद मुख्य दो प्रकार बताये 
गये हैं---१ गण्डूष और कवलग्रहः तथा २ प्रतिसारण । इन दोनों प्रेकारोंका . 
क्रमशः वर्णन किया जाता है । । 5 
र १मण्डूष ओर कवटग्रह--गणड्रष और कवल या कवलग्रह दौनोंको 
भांषामें सामान्यतः “कुहा कश्नाः कहते हैं । सुश्रुत इन दोनोंका मेद बताते 
हुए लिखते हैं कि-““सुखं संचायैते या तु मात्रा स कवलग्रहः + 
असंचायो तु या मात्रा गण्डूषः स प्रकीतितः ॥* (ख॒. चि. अ. ४०) 
इतने प्रमाणमें द्रव-दन्य दम भर लिया; जावे कि जिसको आसानीसे सुँहमें फिरा-हिल्‍्ा 
सके उसको कवलग्रह कहते हैं. और दव द्रव्ये इतना मुँह भर लिया जावे कि 
उसको महम सरलतासे फिराया-हिलाया न. जां सके तो उसको गण्डूष कहते ह+ 
अर्थात्‌ द्रव द्रव्यते पूरा मुँह भर उसको: मुँहमें कुछ समय रखकर निकाल दिया जावे 
उसको गण्डूष और इव द्रव्य थोड़ा दमे ठे, उसको दमे फिराकर निकाल दिया 
जावे कवलग्रह कहते हैं । व्सग्मट भी ऐसा ही लिखते है“ असंचायों 
मुखे पूरं गण्डकः, कवरोऽन्यथा ॥”(अ. ह. सु. अ. ३३ ); इसकी 
व्याख्याने अखंणदं त्त लिखते हैं कि--सुखे पूरे सति यः संचारयित॒मझक्त्यः स्यात्‌ 
ख॒ “गण्डूषः उच्यते । अन्यथा सुखे - अपूर्णे सति यः संचारयितुं शकद्रते स (कवक 
उच्यते” । चुद्धवारंभट लिखते हैं कि-+  वरमध्यावरां ऋ्रमाइक्राधे-जिभाग- 
चतुर्भागपूरणी दवमात्रां कर्के वा कोलमार्ज किश्विदुन्नतास्यो5नभ्य- 
वहरन्‌ धारयेत्‌ ( गण्डूषे ), कवले तु पर्यायेण कपालों कण्ठं च 
संचारयेत्‌ । अयमेव कवल-गण्डूबयोर्विशेष्रः । = उत्तम - मात्रामें आधा 
यह भूरे इतना, मध्यम मात्रामें सुंहका तीसरा दिस्सा भरे इतना और कनिष्ठ मत्रा 
सहका चौथाई भाग भरे इतना द्रव पदार्थ अथवा आधा तोला कल्क मुदम ले, सिर 
-ङछ ऊँचा करके मुँहमें न निगलते हुए ( गछेसे नीचे न उतारते हुए ) धारण करनेको 
गण्डूष ओर ऋमसे दोनों ओर तथा कण्ठत फिराने-हिलानेकी कब॒छ कहते हैं- 
यही गण्डूष और कवलमें मेद्‌ है । शाहइधरने गण्डूषे द्रवपदार्थ ओर कवले कल्कका 


` उपयोग करनेको लिखा है--“तत्र द्रवेण गण्डूषः? कल्केन कवलः स्म्रतः। 


(शा. म. ख. अ. १०) । चरकने कल्कको यमे फिराकर निकाल देनेको कवलग्रह 
और काये कुछा करनेको मुखधावन नाम दिया है-“मुखपाके > >< »। 
कंषायतिक्तकाः शीताः काथाश्च मुखंधावनाः ॥” ( च. चि. अ. २६) । 

:  करममेदसे कवल और गण्डषके -खुश्चुतने, खेहन, प्रसादन, रोधन ओर 
रोपण घे चार मेद लिखे हैं । चृद्धवाग्भंटने सेक, दामन, शोधन तथ 
सोपण ये चार मेद लिखे हैं और कमनमे स्तम्भनः प्रसादन ओर, नितौपण 


१२६ द्रव्यरुणविज्ञानम्‌ । [ मेषजप्रयोग- 


| इन तीनोंका अन्तभीव किया है-“चतुर्विघो भवति गण्डूषः--स्त्रेहिक, 
शमनः, शोधनो, रोपणश्च । तेषामायाख्रयः क्रमेण वातःपित्त-कफघ्राः, 
. रोपणस्त्वास्यवणश्चः; शमनः, स्तम्भनः, प्रसादनो, निवोपण इति 
पयोयाः ।” ( अ. सं. सू. अ. ३१ ) ( जेहन, प्रसादन आदि शाब्दोंकी व्याख्या इस 
अन्धके पूर्वाधमें की गई है ) । वातरोगे क्लिग्ध ओर उष्ण ओषर्धोसे जो उरे कराये 
जाते हैं उनको स्नेहन; पित्त ओर रक्तके बिकारोंमें ग्रसादन-स्तम्भन और निवापर्णके 
चयि .तत्तह्युणविश्विष्ठ औषधोंसे जो कुछे कराये जाते हैं. उनको दामन; कफरोगोमिं 
शोधन ( कढु-अम्ल-लब॒ण “और उष्ण ) औषधोंसे जो के कराये जाते हैं उनको 
शोधन और दके ब्रणोंको दूर करनेके छिये रोपण द्रव्योंसे जो कुछे कराये जाते हैं 
उनको रोपण कहते हैं । प्रयोजनानुसार ङे ठंडे या गुनगुने द्रवसे कराये जाते हैं । 
ङे करानेके लिये तेल, काथ, हिम, फाण्ट, जलम मिलाई हुई रसक्रिया, 
फिटकिरी आदिका द्रव आदि द्रवपदार्थ तथा कल्कका प्रयोग किया जाता है । खस्थ- 
` वृत्तम अनागत रोगोंके प्रतिषेधके छिये प्रतिदिन प्रातः तिलतैलके गंडूघ धारणका 
विधान है (च. सू. अ. ५ ) । ९ 
२ प्रतिसारण--आँगुलीपर, या सुलाईकी नोकपर रूई लगा, उसपर ओषव 
लेकर उसको मुँहके अन्दर लगानेकी क्रियाको प्रतिसारण कहते हैँ । प्रतिसारणके 
खश्च तने करक, रसक्रिया, क्षौद्र (मध ) और चूण ये,चीर भेद लिव = 
“कल्को, रसक्रिया, क्षोदं, चूर्णं चेति चतुर्विधम्‌ । अङ्कव्यत्रभ्रणीतं तु 
यथाखं मुखरोगिणाम्‌ ॥” (ख. चि. अ. ४० ) । औषधद्रव्योका कटक बनाकर 
उसे मुँहमें छगानेक़ो कल्कप्रतिसारण; रसक्रियाको जहम ल्गनेको रसक्रिया 
प्रतिसारण; केवर शहद यां शहदमें मिलाये हुए ख॒दागा आदिके दमे लगानेको 
क्षोद्रप्रतिसारण और चूणको मुँहमें लगानेको चूणेप्रतिसारण कहते- हैं । 
कर्ममेदसे प्रतिसारणके भी स्लेहन, दामन ( प्रसादन, स्तम्भन, निवापण ), शोधनं 
और रोपण ये चार भेद होते हैं । दोर्तोपर जो मंजन लगाये जाते हैं उनका 
चूणप्रतिसारणमें और आजकल डॉक्टरी पद्धतिसे बने हुए जो पेस्ट लगाये जाते ह 
उनका कल्कप्रतिसारणमे अन्तभौव होता है । सुखरोगमें प्रतिसारणीय क्षार मी 
लगाया जाता है; उसको क्षारंप्रतिसारण कहते हैं । इसका रसक्रियाप्रतिसारणमे 
अ-तभीव होता है । 
मुखके रोगोंमें तथा कास-श्वाख आदि श्वासनलिका और फुष्फुसके रोगोम ओषध- 
द्रव्यो को जलाकर मुखके दवारा धूमपानके रूपमे औषधका अयोग कराया जाता है । 
उसका वणेन धूमपानके प्रकरणम किया जायगा । । “क्र 
` गण्डूष और अतिसारणका विषय यहाँ संक्षेपमें लिखा है । इसका विस्तृतं वर्णेन ` | 
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छु चि. अ, ४०, च. चि. अ. २६, अ. से. सू, अ. ३९, अ. ह.सू.अ. २२ और 
जा. उ. खं. अ. १० में किया हुआ है। 
धूमपान-धूपन-विधि । 
औषधद्व्योंका धुएँ द्वारा शरीर॒पर प्रयोग किया जाता है । उसके मुख्य दो श्रकार्‌ 
हैं-१ धूमपान और २ धूपन । 


औषधद्गव्योंका चूणे या वतिं बना, उसको जलाकर धुमनेत्रद्वारा मुख या नासिकासे - 


जो धुओँ खींचा जाता है उसको धूमपान कहते हैं । औषधद्रव्योंके चूण या वातकरो 
सकोरे या धूपदानमें जलते कोयलों पर्‌ डालकर उससे व्रण-योनि-गुद-कानं आदि 
करीरे अवयव, या समग्र शरीर रोगीके निवासस्थान आदिको जो 'घुओँ दिया जाता 
है उसको धूपन कहते हैं । अब इन दोनों प्रकारोंका क्रमशः वर्णन किया जाता है। 

१ धूमपान-सखुश्ुतने कमभेदसे धूमपानके प्रायोगिक, स्मेहिक, चेरेच- 
निक, कासश्च और वामनीय ये पाँच भेद छिखे ह=“धूमः पञ्चविधो 
भवति-प्रायोगिकः, सैहिकः, वैरेचनिकः, कासश्नः, वामनीयश्च; 
` इति |” (स॒. थि. अ. ४० ) । खस्थ पुरूषको जो नित्य धूमपान कराया जाता है 
उसको ग्रायोगिंक; क्िरधता लने और बूंहण करनेके लिये जो धूमपान कराया जाता 
है उसको हिक; शिरोविरेचनके लिये जो धुमपान कराया जाता है उसको वेरेच- 
निक; कास( खोसी-धस ¦ और हिक्ा )में जो धूमपान कराया जाता है उसको 
कासप्न और वमन करानेके लिये जो धूमपान कराया जाता है उसको चामनीय 
धूमपान कहते हैं । चद्धवाग्भटने सश्रुतोक्त प्रयोगिकके बमन और मध्यम, 
ज्ैहिकके बृंहण और सदु तथा वैरेचनिकके शोधन “और तीक्षण पर्याय नाम दिये 
हैं। चरकने (स्‌ः अ. ५ में ) प्रायोगिक, स्लैहिक और वेरेचनिक ये तीन 
मेद लिखे हैं । 

» धुमपान करनेके लिये जो नली बनाई जाती है उसको धूमनेत्र कहते हैं । 
प्रायोगिक, ल्हिक और वेरेचनिक धूमपानमें धूमवर्तिको नेत्रम रख, जलाकर मुख या 
नासिकासे धूमपान किया जाता हे। धूमवतिं बनानेकी विधि इसी खण्डमें पृ. ४७ 
पर लिखी है । कासंघ्न और वामनीय धु्ओ, एक शराव( सकोरे )में अच्छे जले हुए 
कोयलोंपर कासं या वामनीय दवव्योंका चूर्ण या वतिं रख, उसपर उता ही चोड़ा, 
बीचमें छेद करके उसमें नली लगाया हुआ दूय सकोरा रखकर बीचमें लगी. हुई 
नलीसे मुंहके द्वारा खींचा जाता है। 

२-धूपन--तरणमें स्थित कृमिर्योको नष्ट करने तथा त्रणकी पीडा और दुर्गेन्‍्ध कम 


~ करनेके लिये जो धुरभौ दिया जाता है उसको बणधूपन कहते हैं । योनि-गुद-कान ` 


» आदि शरीरके अवयबोंको, समग्र शरीर॒को और निवासस्थान आदिमे जो घुआ दिया 
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१२८ द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ । { मेषजप्रयोग- 


. जाता है उसको सामान्यतः धूपन या उसके लिये:उस स्थानके साथ “धूपन! शब्द 
लगाकर योनिधूपन, गुद्धूपन, कर्णैधू पन, एृहधूपन आदि शब्दोंका प्रयोग 
- किया जाता है। 
वक्तव्य--धूमपान और धूपनके विषयमे प्रयुक्त होनेवाले पारिभाषिक शब्दों- 
(संज्ञाओं )की यहाँ व्याख्या कर दी है। धूमपानके गुण, धुमपानके सम हीन और 
अतियोगके लक्षण, किन रोगोमे धूमपान कराना, किनको धूमपान न कराना, किन 
` सम्ोमिं धूमेपान कराना, कितना समय धूमपान कराना, धूमपान और घूपनके लिये 
धूमनेत्र कैसे बनवाना, धूमपान करनेकी विधि आदि विषयोंका च. सू. अ. ५, सु. 
वि. अं. ४०, अ. सं. सू. अ. ३०, ज. ह. सू. अ. २१ और चा.उ.खं.अ.९में 
विस्तारसे वणैन किया है । कास-धास-हिकान्न धूमपानका उनकी चिकित्सामें; व्रणधूपनका 
ख. सू. अ. ५ में; गुदधृपनका अर्शोरोगचिकित्सामे; योनिधुपनक्रा योनिरोगचिकित्सामें 
वर्णन किया गया हुआ है । एवं काङ्यपपडिता क. अ. ४ में अनेक प्रकारके धूपोंका 
विस्तारसे वणन किया है । जिज्ञासओंको वे स्थल देखने चाहिये । 
4 ८ 
नस्यावाव | ॐ 
लषधदरवयोका चूण, जओषधदरव्यीसे सिद्ध किया हुआ कैद ( तेल-घतःमल्हम ), 
खरस-दूध दादि द्रवपदार्थ त्था ओषध द्र॒व्योंका धूम जो नार्सिककरे द्वारा दिया 
(या लिया ) जावे उसको नस्य, नावन और नस्तःकर्म कहते हैं-“ओषध- 
मौषधसिद्धों वा खेहो नासाभ्यां दीयत इति नस्यम्‌ 1” (घ. चि. अ. 
४०) । नासायां प्रणीयमरानमोषधं नस्यं, नावनं, नस्तःकर्म, इति च 
संज्ञां रभते ।? ( अ. सं. सू. ज. २९) । “नस्यं तत्‌ कथ्यते घीरैनौखा- 
ग्राह्यं यदौषधम्‌ ।” (शा. उ. खं. अ. ९)॥ 


“तद्धि बिधं-ज्िरो विरेचनं, खेहने च । तद्धिविधमपि पञ्चचा-नस्य्‌, 
शिरोविरेचने, परतिमः, अवपीडः, प्रधमनं च। तेषु नस्यं प्रधानं 
शिरोविरेचनं च । नस्यविकद्पः परतिमः; लियोविरेचनविकस्पोऽव- 
. पीडः,पधमनं च ।? (घ. चि. अ, ४० ) । “तत्तु त्रिविध-विरेच नं, बृंहणे, 
खमन च ।? (अ. सं. अ. २९ ) । “नावनं चावपीडश्च ध्मापनं धूम एव 
च । प्रतिमशश्व विज्ञेयं नस्तःकर्म तु पञ्चधा ॥ खेदनं शोधनं चेव 
द्विविधं नावनं स्स्रुतम्‌ । रो घनः स्तम्भनश्च स्याद्वपीडो द्विधा मतः ॥ 
चू्णैस्याध्मापनं वद्धि देहस्नोतोविशोभनस्‌ । विज्ञेयखिविधो घूमः' 
` प्रागुक्तः रामनादिकः ॥ प्रतिमर्शी भवेत्‌ खेदो निदोष उभयार्थकृत्‌ ॥- 


वे तद्वेचनं कर्म तपणं शमनं तथा” (च. सि. अ. ९) ॥ . 


विज्ञानीयाध्यायः ७ ] उत्तरार्थं प्रथमः परिभाषाखण्डः। - १२९ 


ओषध देनेकी प्रक्रिया( तरीके )के भेदसे नखके नस्य या नावन, अवपीड, 
ध्मापन, धूम और प्रतिमश ये पाँच भेद होते हैं । यद्यपि नखः या “नावन! 
शब्द सामान्यतः सब प्रकारके नस्योंके लिये प्रयुक्त होता है, तथापि नाकमें जो जेह ` 
डाला जाता है उसके लिये विशेषार्थमें भी नस्य या नावन शब्दका प्रयोग होता है= 
“तत्र य; >>> स्नेहो विधीयते तस्मिन्‌ वैशेषिको “नस्य शब्द्‌; ।॥? 
(खः चि. अ. ४० )। नाके क्षेद देनेकी छोदी मात्रा ८ बिन्दु, मध्यम मात्रा ३२ 

बिन्दु ओर बड़ी मात्रा ६४ बिन्दु है-“तस्य प्रमाणमष्टौ बिन्दवः प्रदेशिनी- - 
पर्वद्ययनिःखताः प्रथमा मात्रा, द्वितीया शुक्तिः, ठृतीया पाणिशुक्तिः ।? 
(ख॒. चि. अ. ४० ) । सुश्ुतने यह मात्रा क्ेदन कर्मके लिये जो ल्लेह दिया जावे उसकी 
हैँखी है । शिरोविरेचनके लिये जो ल्लेह दिया जावे उसकी मात्रा बलीनुसार ४, ६ या 
८ बिन्दु लिखी है=“चत्वारो बिन्दवः षडा तथाऽष्टौ वा यथाबलम्‌ । 
शिरोषिरेकख्नेहस्य प्रमाणमभिनिदिंशेत्‌ ॥” (घ. चि. अ, ४०) । बद्धः 
वाग्भट और वाग्भटने इस नखको मश नाम दिया है और मशकी उत्तम 
मात्रा १० विन्दु, मध्यम मात्रा ८ (बिन्दु और अल्पमात्रा ६ बिन्दु लिखी है= 
“प्रशश्च प्रतिमर्श द्विधा लेदोऽत्र मात्रया । 2 > 2। प्रदेशिन्यडुलि- 
पवैद्धयान्मञ्नसमुद्धृतात्‌ । यावत्‌ पतंत्यलों बिन्दुर्दशाशे.पद््‌ करमेण 
ते ॥ मरास्योत्छृषटमध्योना मात्रास्ता एव च क्रमात्‌ । बिन्दुद्धयोनाः 
काथादे:” (अ. ह. सू. अ. २० ) । प्रत्येक नासापुटमें दो बूँद ज्ञेद अंगुलीसे लगा 
देनेको प्रतिमौ (नख) कहते हैं-- प्रमाण प्रतिमस्य विन्दुद्वितवसुच्यते। 
(अ. ह. सु. अ, २९ ) औषधद्रव्योंके कल्कको कपड़ेमें ठे, अंग्रुलियोंसे दबाकर नाकमें 
खरस गेरनेको अवपीड ( नख ) कहते हैं । ( अवप्रीज्य दीयते, इत्यवपीडः )। 
छः अंगुल लंबी और दोनों ओर मुँहवाली धातु आदिकी नलीमें चूण रखकर मुंहकी 
बायुसे नाकम फूँकनेको ध्मापन, आध्मापन, प्रध्मापन या प्रधमन (नख) 
श्रते हैं । नाकके द्वारा औषधद्रव्योंका रभो खींचनेको छूम ( नख ) कहते हैं । 


कमैमेदसे चरकने नखके रेचन (शिरोविरेचन ), तर्पण < बृंहण ) 
और शमन ये तीन मेद लिखे हैं। चरक लिखते हैं कि--नावन नख खेन. 
और शोधन ( शिरोविरेचन ) मेदसे दो प्रकारका होता है । अवपीड नख शोधन 
और स्तम्भन मेदस दो प्रकारका होता है । आध्मापन नख शिरोविरेचन करनेवाला 


होता है । धूम नख प्रायोगिक, सैदिक और वैरेचनिक मेदसे तीन प्रकारका 
दः 72 


१ “आदिः ब्दसे दूध आदि द्रव पदार्थसमझने चाहिये । खरस काथ-दूध आदि द्रव पदाथकी 
` उत्तम मात्रा < बूँद, मध्यम मात्रा ६ बूँद और कनिष्ठ मात्रा ४ बूँदकी ठेनी चाहिये ¶ दो - 
“लिली हुई सब मात्रा प्रत्येक नासापुटमें एक वार देनेकी ६ । 1" 

प भा० खंड ९ 





 -१३० द्रव्यगुणविज्ञानम्‌। [ भेषजप्रयोगविधि- 


होता है । प्रतिमं नख लेहसे दिया जाता है ओर वह तर्पण और शामन दोनों 
कार्य करता है । इसकी ठीकामें चक्रपाणिदत्त लिखते हैं .कि--नस्यके अन्य 
- ( सम्भन, संज्ञास्थापन आदि ) मेद तत्नान्तरमें लिखे हैं उनका भी यथासंभव 
रेचन. तर्पण और शमन इन तीन मेदोंमें अन्तर्भाव कर लेना चाहिये । शाङ्गघरने 
नयक रेचन ( कषण ) और स्लेहन (बृंहण ) ये दो भेद लिखे है=“नस्यमेदो 
द्विधा प्रोक्तो रेचनं स्लेहनं तथा । रेचनं कर्षणं प्रोक्तं, खेदनं बृंहण 
- मतम्‌ ॥” (शा. उ. खं. अ. ८ )। 

नस्यविधानके बिषयम यहाँ संक्षेपे पारिभाषिक शब्दोकी व्याख्यामात्र लिखी है । 
भखकरमके गुण, किन रोगोंमें किस प्रकारका नस्य देना, नख देनेके समय, नस्य देनेकी 
विधि, नसयकभम प्रयुक्त होने वाले द्रव्य ओर योग, नस्के सम-हीन और अतियोगके 
लक्षण, पश्चात्कर्म आदि विषय च. सि. अ. ९, घु. चि. अ. ४०, अ. सं. सू. अ. २९ 
अ. ह.सू.अ. २० तथा शा, उ. खं. ८ में विस्तारसे वणन किये गये हैं । 

नसम तै आदि द्रवद्रध्यको गरम जल्के द्वारा गरम करके गुनगुनी अवस्थामें 
उनका प्रयोग करना चाहिये । तैल आदि द्रव पदार्थको आँखमें वद डालनेकी कॉचकी 
पिचकारी ( 7\79-07010706८ ) में भरकर उससे बंदे डालनी चाहिये, अथवा उनमें 
संशोधित शोषेक रूई भिगो, दबाकर बूदें डालनी चाहिये- “उष्णाम्चुतप्त, भेषज्य 
प्रणाड्या पिचुनाऽथवा।' (अ. ह. सू. अ. २० )। 

नासाशमें भ्रतिसारणीय क्षार नाकमें लगाया जाता है, उसको क्षारप्रतिसारण 
कहते हैँ । नाकके अन्दरके ब्रणोंमें त्रणशोधन और रोपण कषायोंसे नाक अन्दरसे धोया 
जाता है; इसे नासिकाधावुन या नासिकाप्रक्षाङन कहते हैं । नकसीर फ़ूटनेपर 
फिटफ़रिरी आदि स्तम्भन द्रव्योंके द्रवमें ई भिगोकर या उनका चूणे रूईपर लेकर 
नाकमें भर देते हैं; इसको नासापूरण कहते हैं । युकेलिप्टसका तेछ आदि 
कपपर छिड़ककर या कायफूलकी छाल आदिकी कपडे पोटली बनाकर वह सूची 
जाती है; इसको अ!घ्राण कहते हैं । 

` नेत्रम आषधप्रयोगकी विधि । 

श्ाङ्गधरने नेत्रमें या नेत्रपर औषधप्रयोग करनेकी सेक, आश्चयोतन, 
पिण्डी, बिडाल(क), तर्पण, पुटपाक और अञ्जन ये सात विधियों लिखी हैँ- 
“सेक आश्चयोतन पिण्डी बिडालस्तप्ण तथा । पुटपाकोऽअन चेभिः 
कब्पेनत्रमुपाचरेत्‌ ॥”? ( शा. उ. खं. अ. १३) । इन सात विधियोंका ऋमसे 

वणेन किया जाता है 1 ८ 
1 


१ इवशोषक रूई 90००7४० 060 नामसे बिछायदी दवा वेना अर 
मिली हें । क 
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विज्ञानीयाध्यायः ७ ] उत्तरार्धं प्रथमः परिभाषाखण्डः । १३९१. 


-१ सेक--रोगीको सीधा लेटा, आँखें बन्द कराकर चार अंगु ऊँचेसे दव 
ओषधको पतली धारसे नेत्रके ऊपर गेरनेको सेक कहते हैं । सेकके खेहन, रोपण 
ओर लेखन ये तीन भेद हैं । वातके रोगोंमें लेंहन ओषधोसे, रक्त और पित्तके ` 
रोगोमे रोपण ओषर्धोसे तथा कफके रोगोंमें छेखन औषधोंसे सेक करना चाहिये- 
“स चापि खेहनो वाते, रक्ते पित्ते च रोपणः । लेखनश्च कफे कार्य 
(चा. उ. खं. अ. १३) । दन सेक छः सो, रोपण सेक चार सौ ओर लेखन सेक 
तीन सो रघु अक्षरोके उच्चारण ( मात्रा तक करना चाहिये-“षड्डाक्छतेः खदने 
तु, चलुभिश्चेव रोपणे । वाक्शतैश्व त्रिमिः कार्यैः सेको लेखन- 

,अन्मणि ॥ (रा. उ. खं. अ. १३) । वात तथा कफके रोगोंमें गुनगुने वसे और 
रक्त तथा पित्तके रोगोंमें ठंडे द्रवसे सेक करना चाहिये । 


वक्तव्य--पाश्वात्य नेत्रचिकित्सामें टड्डणाम्लद्रव (30006 ००१ 1०४० ) 
आदि द्रव पदार्थोसे आँख धो जाती है । यह भी एक प्रकारका सेक है। आँख धोनेके 
लिये सेक करना हो तो आँख खुली ७रखाकर सेक करना चाहिये । सेकके लिये 
रण्वा ज़ामुका काचका पात्र विछायती दवा बेचनेवालोंके यहाँ मिलता है, उसको 
कामम छेना अच्छो हैं । ध 


२ आश्चयोतन--रोगीको सीधा ठेटा, उबाल आने तक गरम करके ठंडे किये हुए. 
जलम शोषक रूई भिगो, उससे आंखको धो, बॉये हाथके अंगूठे और अंगुलीसे 
आँख खोल, दाहिने हाथसे आँखमें रवद गेरनेकी काचकी पिचकारीसे औषधके 
वद नेत्रम दो अंगुल ऊँचेसे नाककी ओरके कोनेमें डाले । इसको आश्चयोतनं 
कहते हैं । आश्चयोतन करनेके पीछे पूर्वोक्त प्रकारके जलमें मिगोकर निचोड़ी हुई 
रूईसे नेत्रैको पोंछ ले वात ओर कफके रोगोंमें आश्योतनका द्रव गुनगुना और 
का ५. -रक्त तथा विषके विकारो ठंडा ठेना चादिये=“निवातश्रणश्यनस्थस्य 

'ब्रिशोध्य ने्रमपाङ्ग भाजनं कृत्वा बामहस्तेनोन्मील्य दक्षिणहस्तेन 

छस्यवसिक्तया पिचुवत्या दश ढादश्टो वा बिन्दून्‌ कनीनकदेशे 

श्यङलादवसेचयेत्‌ | आश्चयोतितं च खदुना चलेन शोधयेत्‌ । आश्यो- ` 

तनं वातकफयोः कोष्णे, खुरीतं पित्त-रक्त-विषेषु।” (अ. सं. सू. ३२)1. 

आश्चयोतनके लेखन, ख्रेहन और रोपण ये तीन भेद हैं । छेखनमें ७ या. 4, 

लेहनमें १० और रोपणमें १२ औषबकी बूँद नेत्रमें डालनी चाहिये-'लेखने 
- सप्त चाष्टों वा बिन्दवः, ख्लेहिके' दश । आश्चयोतने प्रयोक्तव्या द्वा- 
दशेव तु सोपणे ॥ (ख. उ. तं. अ. १८ ) । आँखमें बूँद गेरनेके बाद ¦ एक सौ. 








~~ 








१ मात्राका प्रमाण इसी खंडमें पृष्ठ १७ पर देख । 


 -¶३२ द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ । [ मेषजभ्रयोगविधि- 


मााकाल तक ओषधको आँखमें रहने देना चादिये=“आश्वयोतनानां सर्वषां 
मात्रा स्याद्वाक्शतं परम्‌ ।” (शा. उ. खं. अ. १३ )1 
३ पिण्डी--नेत्रके अभिष्यन्दम तथा ब्रणमें औषधद्व्योंका कल्क महीन कपडेमें 
रखकर या छत-तैल आदि ल्लेहब्व्योंमें कपड़ा मिगोकर आँखपर बोधा जाता है, 
उसको पिण्डी और कबलिका कहते हैं-““पिण्डी कवलिका भोर वध्यते 
पहवखस्रकेः । नेत्राभिष्यन्दयोग्या च बणेष्वंपि निवध्यते ॥ ( शा. उ. 
खं, अ. १३) । 
४ बिडालक--ऑओँखके बालोंको छोड़कर पपोटे( पलकों )पर जो छेप किया 
„ जावे उसको ,बिडालक कहते हैं-“पक्ष्मपरिहारेणाक्षिकोशालेपन फुब:. 
विंडाखकसं्म्‌ ।” (अ. से. सू. अ. ३२); “बिडालको बहिलेपो नेतरे 
पक्ष्मविवर्जिते ।” ( शा. उ. खं. अ. १३)। क 
५ तर्पण वायु-धूप ओर धूलसे रहित स्थानम रोगीको सीधा लेटाकर उसकी 
आँखके पपोटेके चारों ओर जलम खूब सने हुए उडदके आटेकी दो अंगुलं ऊँची, समान, 
दृढ ओर छिद्ररहित पाल बना, रोगीके नेत्र बन्द कराकर गरम जलम पात्र रखकर 
पिघलाया हुआ और तत्तद्ोषहर औषधोंसे सिद्ध किया हुआ घतं याः ` घृतमण्ड नेत्रोंके 
बाल डूब जाव इतना भरकर -रोगीको आँख खोल देनेके लिये «कहे । इस- क्रियाको 
नेन्नतर्षण कहते हैं खस्थ पुरुषको पाँच सौ, कफके रोगोंमें छः सौ, पित्तके रोगोंमें 
_आठ सौ और वातके रोगोंमें एक हजार मात्राकाल तक तर्पण द्रव्य नेत्रमें रखना 
चाहिये। उसके बाद उड़दके आटेकी पालमें कानकी ओर सलाईसे छेद करके घी 
निकाल के ओर पालको हटाक़र गरम की हुईं जोकी पिठ्ठीसे घी पोंछकर नेत्रको 
साफ करे-“वातातपरजोहीने वेइमन्युत्तानशायिनः । आधारो माष- 
चूर्णेन छिन्नेन परिमण्डलो ॥ समो दृढावसंबाघों कतैव्यी नेत्र- 
कोरायोः । पूरयेद्धुतमण्डेन विीनेन सखुखोदके ॥ आपक्ष्मात्रात्तज्ञ 
स्थाप्यं पश्च तद्वाक्दातानि तु। खस्थे, कफे षट्‌ , पित्ते5 शो, दश वाते 
“ततश्वापाज्तः खेदं सरावयित्वाऽक्षि रोधयेत्‌। खिन्नेन यवपिश्टेन” 
(छ. उ. अ. १८) । तर्पण खेहन होता है । उसके कर्मभेदसे अन्य 
प्रकार नहीं छेते । 
६ पुटपाक--कर्मनेद्से पुटपाकके स्लेहन, लेखन और रोपणं ये तीन 
भेद होते हैं जेहन पुटपाकमें आनूप ग्राणियोंका तथा छेखन और रोपण पुटपाकमें 


...._ १ “ेत्रकोशाइहिय्ब्गुलोच्छायाधारो? अ. सं. ख्‌. अ. ३३। २ बुद्धवाग्भटने . पुर-८ 
` पाकके खेहन, लेखन ओर प्रसादन ये तीन भेद लिखे हैं-.“स त्रिविर्धः--केहनोः' 
छेखनः, प्रसादनश्च 1” (ज. सं, द, अ, ३३ )। च्व ` 


विज्ञानीयाध्यायः ७ ] उत्तरार्धे प्रथमः परिभाषाखण्ड; । १३३. 


जांयल प्राणियोंका मांस दो पल ( ८ तोला ), तत्तत्पुटपाकोक्त औषधोंका चूणै-४ - 
तोला और तत्तत्पुटपाकोक्त द्रव १६ तोखा ( अथवा साधारण ढीला कल्क बन सके 
इतना ) ले, सबका कल्क बना, उसका घुटपाकोक्तविधिसे पुटपाक कर, उसे कपड़ेमें ` 
दबा, निचोड़कर निकाला हुआ रस रोगीको सीधा लेटाकर तपंणमें छिखे हुए विधानसे 
नाककी ओरके आँखके कोनेमें डे । वात ओर कफके रोगमें रस गुनगुना तथा रक्त 
और पित्तके विकारोंमें रस ठंडा डालना चादिये=““लेहनो लेखनीयश्च रोपणीय- 
श्च स॒ त्रिधा | २ । अत ऊर्ध्वं पवक्ष्यामि पुटपाकप्रसाधनम्‌ । ` 
= प र 1 [4 त हु = 
द्वी विव्वमात्रों छक्ष्णस्य पिण्डो मांसस्य पेषितो ॥ द्रव्याणां बिल्वमात्र 

६ दु. वाणां कुडबो मतः। तदेकध्यं समालछोज्य पत्रैः छुपरिवेशितम्‌ ॥ 

- सदावलिपमज्ञारः खाद्रिरवकूलयेत्‌ । खिन्नमुद्धुत्य निष्पीड्य रख- 
मादाय तं च्णाम्‌ ॥ तर्पणोक्तेन विधिना यथावदवचारयेत्‌ । कनीनके 
निषेच्यः स्पान्नित्यमुत्तानशायिनः । रक्ते पित्ते च तो रीतो कोष्णौ 
वातकफापहों ॥” (ख. उ. अ, १८ ) । लेदन घुटपाकक्रो दो सो, छेखन पुट+ - 
पाकको एक सो और प्रसादन ( रोप? ) पुटपाकको तीन सौ मात्रा काऊ तक आँखें 
रखे-“धास्येन्न स्मेहने शतद्वयं मात्राणां, लेखने दातं, प्रसादने जीणि 
शतानि ।”? (अ, सं. सू. अ, ३३ )। = 


७ अञ्षन--सलाई या अंगुलीसे नेत्रम ओषध लगनेके अञ्जन कहते हैं। 
कल्पनामेदसे अजनके गुटिका (गोली और वत्ती), रसक्रिया तथा चूण ये 
तीन भेद होते हैं:““गुटिका-रस-चूणोनि त्रिविधान्यञ्जनानि तु ।” ( ख॒. उ. 
अ. १८ ) । कर्ममेदसे सुश्रुतने अज्नके लेखन, रोपण ओर प्रसादन ये तीन 
भद लिखे हैं>'लेखन रोपणं चैव परसादनमथापि च । (ख. उ. 
अ. १८} । वृद्धवाग्भटने लेखन, रोपण, स्मेहन ओर प्रसादनं ये चार 
` » भेद लिखे हैँ-“तत्तु ठेखने, रोपणं, स्नेहनं, श्रसादनमिति चतुर्विधं 
अति |” (अ. सं. सू. अ. ३२ ) । सश्रुतके मतमें जञेहनका प्रसादनं अन्तर्भव 

मानना चाहिये । तीक्ष्ण ओर श्खुदु भदसे चद्धवाग्भटने अज्ञनके दो भेद क 
हैं-“द्विविधमेव वा भरुदु, तीक्ष्ण च” । तीक्ष्ण अजनसे संतप्त नेत्रे के 
) . च्यि तीक्ष्ण अंजनके वाद जो अज्ञन किया जाता है उसको प्रत्यञ्जनं कहदते-हैं> . 
“प्रसादन एव चूणैस्तीक्ष्णाञ्जनाभिसंतसे चश्चुषि प्रयुज्यमानः प्रत्य- 
ञ्जनसंज्ञां रभते ।”? (अ. सं. सु. अ. ३२) । वर्ति या रसक्रिया छेखनके व्यि 
१ मटर जितनी प्रसादनके लिये १॥ मरर जितनी और रोपणके लिये मटर जितनी 
केनी चाहिये-“हरेणुमात्रा वतिं स्यालेखनंस्थ प्रमाणतः । भरसादनस्य ... 
क~~ द ~+" क 0 पद न 2-9 = 2 
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१ पुटपाकका विधान इसी खंडमें पृ, २६ पर लिखा ह । 


८ १३४ | द्व्यगुणबिज्ञानम्‌ | [ मेषजप्रयोगविधि- 


चध्यधी, द्विगुणा रोपणस्य च ॥ रसाञ्जनस्य मात्रा तु यथावर्तिमिता 
भता ।” ( खु. उ. अ. १८ )। चूर्णाजन सलाईके अग्रभागपर उठे इतना लेखनमें 
दो वार, प्रसादनमें तीन वार और रोपणमें चार वार लगाना चाहिये-“द्वि-त्रि- 
चतुःशलाकाश्व चूणैस्याप्यलुपूवेशः ।? (सु. उ. त. अ. १८) । बुद्ध 
वाग्भट कहते हैं कि--तीक्ष्णाज्ञकी वतिं १ मटर प्रमाण और रसक्रिया एक 
वायविडंग प्रमाण लेनी चाहिये और खदु अज्ञनकी इससे दूनी मात्रा लेनी चाहिये 
“ततर पिण्डो हरेणुमात्रस्तीषणस्य, रसक्रिया विडज्ञमात्रा; तद्धिगुणा 
खदोः । चूणों द्विशछाकः ( तीक्षंणस्य ), सदोखिशलछाकः ।” (अ. सं. 
सू. अ, ३२ ) | नेत्रमें अजनके लिये शलाका ( सलाई ) सोना, चाँदी, सींग (और + 
हाथीके दाँत ), तौँबा, वैदूर्य ( रुहनिया आदि रत्न और काच आदि उपरत्र ), कौसा _ 
या लोहा-इनमेंसे किसी, एककी, आठ अंगुलं लम्बी, मध्यमें जरा पतली, दोनों ओर 
ुष्यकी कलीके आकारकी, चिकनी (खूब पॉलिश की हुई ), और अग्रभागमें तीक्ष्ण 
न हो ऐसी बनवानी चाहिये-“तेषां तुल्यगुणान्येव विद्ध्याद्भधाजनान्यपि । 
ॐ - + 4 ८.५ पा अ 2 अली 
सोबण राजतं शाह ताम्रं वेदूयेकांस्यजम॥ आयसानि च योज्यानि 
शल्वकाश्व यथाक्रमम्‌ । ,वकयोमुकुछाकारा कलायपरिमण्डला ॥ 
अष्टाडुंछा तलुर्मध्ये खुकृता साघुनिग्रहा ।” (ख. उ; अ. १८ ) । बायें 
हाथके अंगूठे और अंगरटीसे आँख खोल, दाहिने हाथमे शलाका पकड़, उसपर अज्ञन 
छेकर शलाका सावधानीसे आँखमें फिरा देनी चाहिये-“वामेनाक्षि विनिभुञ्य 
हस्तेन सुसमाहितः । शलाकया दक्षिणेन क्षिपेत्‌ कानीनम जनम्‌ ॥ 
आपाङ्कं वा यथायोगं कुर्याच्चापि गतागतम्‌ 1” ( उ. उ. अ. १८ )। जो 
अजञन मात्र वर्त्मेमें पलकके अन्दर ) लगाना हो उसको अंगुटीसे लगावे=““वत्मा- 
पलेपि वा यत्तदङ्कस्यैव प्रयोजयेत्‌” ( सु. उ, अ. १८ ) । वरतिंको"जलःवृष 
आदि ग्न्धम लिखे हुए द्रव पदार्थमें खूब महीन पीसकर शलाकासे लगाना चाहिये। 


#? 


रसक्रिया और मलदम शलाका या अंगुलीसे लगाया जाता है । ० 


वक्तव्य नेत्रम ओषधप्रयोग करनेके सातों प्रकारोंका यहाँ संक्षेपमें वर्णन किया. 
` है। इस विषयमे जिनको विशेष जाननेकी इच्छा दो वे सु. 5. अ. १८, अ. सं. सूर 
अ३२२-३३; अ. ह. सु. अ. २१-२२ तथा शा. उ. खं. अ. १३ देखें । 


कणेपूरणविधि । 


कानमे औषधद्व्योंका चूण, खरस, तैक अदे डालनेको कणैपूरण कहते हैँ । , 
`. - कणपूरणकी विधि अष्ाङ्गसंग्र तथा शाज्गघरसंहि तामं इस प्रकार लिखी 
है--“घारयेत्‌ पूरणं कर्ण कणेमूलं विमर्दयन्‌ । खजः स्यान्मादंदर- 
यावन्माजारातमवेदने ॥”? ( अ. सं, वि, अ. ३१); “खेदयेत्‌ क्णदेश तु 


विज्ञानीयाध्यायः ७ ] उत्तरा प्रथमः परिभाषाखण्डः । ९१३५ ` 


किञ्चिचः पाश्वंशायिनः । मृत्रे खै रसतः कोष्णैस्ततः भ्रोत्र भपूरयेद्‌॥ 
कृण च पूरितं रक्षेच्छतं पञ्चशतानि वा। सहस्रं वाऽपि मात्राणां 
श्रो्-कण्ठ-शिरोगदे ॥? (शा, उ. खं. अ. ११ )। रोगीके जिस” कानमे -दवा 
डालनी हो वह कान ऊपर रहे इस प्रकार उसे बाजूपर ( करवटप्र ) लिटा, कानको 
थोड़ा संक; गुनगुने किए हुए तेल-मूत्र-खरस आदि द्रवपदार्थ कानमे भरकर कानके 
* मूलम चारों ओर अंगुलियोंसे मर्दन करे । कानमें भरा हुआ औषध वेदना कम होने- 
तक कानमें रखे अथवा कानके रोगोंमें एक सौ, कण्ठके रोगोंमें पाँच सो और सिरंके - 
रोगोंमें एक हजार अक्षरोंके उच्चारण करने (मात्राकाल ) तक ररखे(। खस्थ पुरुषके 
[४.०९ तैल भरा गया हो तो उसको एक सौ अक्षरोके उच्चारण करने तक रखे । _ 

„ यदि कान पककर उसमें पीब होगई हो तो सलाईके एक सिरेपर संशोधित शोषक 
रूई ( 6111260 80807081॥॥ 00100 ) छगाकर उससे कानको अच्छी तरह 
पोंछ डाले; इसको कर्णप्रमाजन या कर्णप्रोह्छन कहते हैं-“प्रमाजेन 
धावनं च वीक्ष्य वीक्ष्यावचारयेत्‌ ।” ( ख. उ. अ. २१ )। “प्रमाजन पिचु- 
कूचिकया कर्णप्रोज्छनं, धावनं प्रक्षालभैम्‌” ( डल्हण ) । कान पककर उसमें पीव पड़ 
गई हो तो अणजझोधन. या व्रणरोपण क्राथ क्षादिसे पिचकारीके द्वारा कान धोया 
जाता है । इसको कणेधावन या कर्णप्रक्षालन कहते हैं । कान धोते समरं, काथ 
आदि गुनगुने लेने चाहिये.। कानको पिचकारीसे अधिक वेगघरे नहीं धोना चाहिये, . 

. अन्यथा कानके पड़देको हानि होनेकी संभावना रहती है । 

| कानमे छृमिघ्र ओर वेदनाहर औषधोंको जलाकर नछीके द्वारा उसका धुओं 
 हुचाया जाता है । इसको कणैधूपन कहते हैं । 
| मूधतेटविधि । | 
सिरपर तैलका जो प्रयोग किया जाता है उसको मूधेतेख कहते हैं । अभ्यङ्ग, 
न मु , पिचु और शिरोवस्ति इन चार अ्रकारों(.विधियों )से सिरपर तेलका 
द्ग किया जाता है । इन चार विधियोंमें उत्तरोत्तर विधि बलवान्‌ ( अधिक गुण 
करनेवाली ) है-'मूथतैल पुनश्चतुधी भिद्यते-अभ्यज्गः, परिषेकः, पिचुः, 
बस्तिरिति ।”” (अ. "सं. सू. भ. ३२) । सिरर तेलकी मालिश करनेको 
१. शिरोभ्यङ्ग, सिरपर तेल धार गेरनेको शिरःपरिषेक, तेल्में भिगोई हुई ~कं 
, या कपड़ेको सिरपर धारण करनेको शिरःपिचु ओर प्िरपर तेलकी बस्ति धारण 
‰ २ शिरोबस्तिका विधान अष्न्नहृदय ख. अ, २२ में इस प्रकार लिखा है--“विषिस्त्स _ 
। _ निषण्णस्थ पीं जानुसमे मदौ । शुद्धाकखिन्रदेहस्य दिनान्त गव्यमाहिषस्‌ ॥ द्वादशाहुलबिस्तरी - 
४: * चे शिरःसमस्‌ । भाकणेवन्धनखान ङे कमि ॥ चैलवेणिकया वद्धा माषेक्स्केन 


3 १३६ | द्रव्यराणविज्ञानम्‌ । [ भेषजश्रयोगविधि- 


डे ४ क [ 4०] 

१ सुखालेपविधि । ~ 
. मुँह चेहरे )के ऊपर जो लेप किया जाता है उसको मुखालेप कहते हैं । 

उसके दोषप्न, विषप्न और वण्य ये तीन भेद हैं। जके ऊपर अंगुलका चतुर्थाश, 
तृतीयांश ओर आधा अँगुल इस प्रकार तीन प्रकारकी मोटाईका लेप लगाया जाता है। 
मुँहपर छेप लगाकर अधिक बोलना, हँसना, कोध करना, शोक करना, रोना, खाना, 
अमिके तापके पास बेठना, धूपमें बैठना और दिनमें सोना नहीं चाहिये । मुंहपर 
छेप सूखने लगे तब. उसको गीला करके निकालकर चेहरेपर तेल छगा दे=““मुखा- 
लेपोऽपि तिविश्रः--दोषध्नो, विषन्नो, वण्येश्व । त्रिप्रमाणः--चतु- 
भोग-त्रिभागाथोड्ुलोत्सेघः । न चालि्मुखोऽतिभाष्य-हास्य-क- 7 
शोक-रोदन-खादनाभिताप-दिवाखप्नान्‌ सेवेत > न च शुष्यन्नपेक्षितव्यः - 
+ >+ > तमाप्रैयित्दाऽपनयेत्‌ । आदेपान्ते च सुखमभ्यज्यात्‌' 
` (अ.स. स्‌, अ. ३१ )। 

बस्तिविधिः। 

गुदा(मलद्वार)में, मूतरमा्मे अथवा ग्रोनि( अपलमागं )में बस्तियन्त्र, ( पिचकारी ) 
दवारा चे औषध दिया जाता है उसको सामान्यतः बस्ति या बस्तिकर्स ( पिचकारी 
देना ) कदे हैं । आस्थापन, अनुवासन और उत्तरबस्ति~-ये बस्तिके तीन 
मुख्य भेद दै-““स तु बस्तिस््निविध:--आस्थापनम्‌, अलुवासनम, 


लेपयेत्‌ । ततो यथाव्याधि दृतं जदं कोष्णे निषेचयेत्‌ ॥ ऊर्ध्वं केशमुवो यावद्‌ ब्यह्लुलं धारयेच्च 
तम्‌ । आवकनासिकोत्छेदाइशाशे षट्‌ चरादिषु ॥ मात्रासहस्राण्यरुजे वेकं स्कन्धादि 
मर्दयेत्‌ । सुकलेदस्य परमं सपादं ॑तस्य धारणम्‌ ॥*; “ विना मोजनमेवात्र शिरोवस्तिः 
प्रशस्यते । विमोच्य शिरसो वस्ति गृह्या समन्ततः । ऊर््वकायं ततः कोष्णनीरैः जन 
समाचरेत्‌ ॥”; ( शा. उ. खं. त्न. ११ )-शिरोबस्तिके लिये गाय या भैंसके चमड़ेका १२ ' 
अगुरु ऊँचा, दोनों ओर खुला, बीचमें कहींसे भी तेछ न निकले इस प्रकार सिया इअ. ^. 
समीके सिर नापका एक टोपा बनावे । पीछे रोगीको घुटने जितने ॐच नरम आसनपर बिठा, 
उसके कपाकुपर कपड़ा बाँध, कानके ऊपर टोपा पहना, कपड़ेकी मजबूत पट्रीसे अच्छी तरह 
ठोपेकी बॉधकर“सन्धिखानको उड़दकी पिट्ठीके छेपसे तेल बाहर न आवे इस मकार बन्द करके 
उस यधन रोगानुस्तार सिद्ध किया इमा युनगुना तेछ सिरके ऊपर दो अंयुक्तक भरकर 
ड और नाकसे पानी आने कगे तबतक या वातरोगमें दश हजार, पित्तरोगमें आठ हजार, 
कंफरोंगमें छः इजार और स्वस्के लिये णक हजार जक्षरोंके उच्चारण करने (मात्रा-काल ) तक * 

- कको रहने दे । बाद रूईसे तेल निकार, टोपा खोहुकर रोगीको गुनगुने जल्से खान :/ 
करावे । अधिकसे अधिक सात दिन तक शिरोवस्तिका प्रयोग करे । श्िरोवस्तिकी अयोगे... 
श्ञामको भोजनके पहले और सिरके बाल निकल्व[कर करना चाहिये । अन्न 








[तौव 63710101 चिञ्प्णकया 


विज्ञानीयाध्यायः ७ ] उत्तरार्थ प्रथमः परिभाषाखण्डः । १३७ . 


उत्तरबस्तिः, इति ।* (भ. सं. सु. ज. २८ ) । आंस्थापनको निरूह “और 
अनुवासनको खेह वस्ति भी कहते हैँ । दोषदृष्यादिके अनुसार नानाप्रकारके काथ, 


तैलादि सेद, शहद, लवण, मूत्र-दूध आदि द्रव पदार्थ मिलाकर जो बस्ति दी जाती है 


उसको आस्थापन या निरूह कहते हैं-“तत्रास्थापन दोष-दृष्ियाद्यनुसारेण 
नानाद्रव्यसंयोगादभि निकैत्तम्‌ ।” ( अ. से. सू. भ. २८) । कर्मभेदे 
आघ्थापनके उत्केशन, संशोधन, संशमन, लेखन, बृंहण, वाजीकरण, पिच्छाबस्ति, 
माधुतैलिक आदि अनेक भेद होते हैं-“तस्य सेदा+--उस्क्ेशनं, 'संशोशधनं, 
संशमनं, लेखन, बंहण, वाजीकरणं, पिच्छा प माधुतैलिकम्‌ , 
दि 1 (अ. सू. अ, २८) । जिस बस्तिमें मधु और तैलश्चे दो मुख्य द्रव्य 
“ही उसको माधुतेलिक कहते हैं-मधु-तैलप्राधान्यान्माधुतैलिकः ।” 
( इन्दुः ). | 'यापन, युक्तरथ और सिद्धबस्ति ये, तीन माधुतैलिकके पर्याय 
(दूसरे नाम ) हैं-“तस्य ( आस्थापनस्य ) विकल्पो माधुतेकिकः; तस्य 
पर्योयशब्दो यापनो, युक्तरथः, सिद्धवस्तिः, इति |” (ख. वि. अ. ) । 
अनुवासनबस्ति मुख्यतया नदन कर्मके लिये तत्तदोषहर लेहसे दी जाती है “अनु- 
वासनं -यथाहोंषधसिद्धः खेदः खेहवाथैः ।” (अ. सं. सु. अ. २८ )। 
अनुवासनका हीं भेद मातरावस्ति है, जिसमें अदुवासनकी पूर्ण क चुः नेद 
दिया जाता दै-*“तस्यापि विकस्पोऽधो्धमात्रावृषटरोऽ परिदायी मात्राः 


बस्तिः ।” (ख. वि. अ. ३५) । 


आसान बस्िकी उत्तम मात्रा १३ प्रत (२४ पल=९६ तोला ) है । अनु- ' 


वासनकी उत्तम मात्रा ६ पल (२४ तोला ), मध्यम मात्रा ३ परल (१२ तोला ) ओर 
छोटी मात्रा १॥ पल ( ६ तोला ) है=“षदटी तु भवेच्छेष्ठा, मध्यमा जिपली 
भवेत्‌" । कनीयस्यध्यधेपला, ब्रिधा मात्राऽनुवासने ॥* ( निबन्धसंग्रह- 
५ व्याख्यामें उद्धत तच््रान्तरीय वचन )। मात्राबस्तिकी मात्रा १॥ पल( ६ तोले ) की है । 
क्रॉस उम्र )के अनुसार आस्थापनकी मात्रा प्रथम ( एक ) वेके बाल्कके लिये १ 
पल( ४ तोला )की, पीछे मति बर्ष 1-१ पल बढ़ाते १२ वर्षके लिये. १२ पंलकी, 
पीछे प्रति वर्ष २ पल “बढ़ाकर १८ वर्षके लिये ५४ पलकी, १८ से ७० वर्षतकके लिये 
| २४ पल्की, और ७० के बाद जीवन अयेन्त २० पलकी मात्रा ठेनी चाहिये: 


प 
४ 


“जिरूहमात्रा प्रखताथेमाये वर्ष ततो5धैप्रसताभिवृद्धिः। आद्वाद्शात्‌ 
: परं स्युः ॥ आसप्ततेस्तद्विदितं 


स्यात्‌.ध्स्टत 


 श्रमाणसेतः परं षोडशवद्िघेयम्‌ ” ( च. वि. अ. अ. ३ )। माधुतैलिक 


सिम अवस्थाके अनुसार जो आस्थापनकी मात्रा लिखी है उससे एकचतुर्थाश 
( अर्थात्‌ पौनी-तीन चदथ ) मात्रा डनी चाहिये-यथाखमास्थापनंमात्री 


“रे पाददीना माधुतैलिके प्रयोज्या ।” (न. से. सु; ज, २९) 5 ~ । 


। १३८ द्रव्यरुणदिज्ञानम्‌ । [ भेषजप्रयोगविधि- 


- - उन्तरवस्ति- पुरुषोको मूत्रमार्गे ओर लिर्योको मूघ्मागै तथा योनिमारी ( अपत्य" 
पथ )में पिचकारीके द्वारा जो औषधका प्रयोग किया जाता है उसको उन्तरवस्ति 

` कते हैं । उत्तरबस्तिक भी अद्वासन और निरूह ये दो भेद हैं । केवल 
लेहसे जो उत्तरबस्ति दी-जाती है उसको अनुवासनोत्त रवस्ति और क्ाथादिसे 
जो उत्तरबरित दी जाती है उसको निरूहोत्तरबस्ति कहते हैं । 


` आरम्भम,एक अनुवासन, इसके बाद बीचमें एक वार आस्थापन और एक वार 
अनुवासन ऐसे $ आस्थापन तथा १२ अनुवासन, ओर अन्तमं ५ अनुवासन इस 
अकार ३० बस्तियोंकाः जो प्रयोग किया जवि उसको कर्मबस्ति कहते हँ-“ प्राक्‌ 
स्नेह एकः पशञ्चान्ते, द्वादशास्थापनानि च । खान्वासनानि, करद 
बस्तयस्त्रिशदीरिताः ॥ (अ. सं. सु. अ. २८ ) । प्रारम्भमें ए.अनुवासन, 
इसके बाद बी चरमे एकवार, आस्थापन और एकवार अनुवासन, इस प्रकार ६ आस्थापन 
तथा ६ अनुवासन और अन्तम दो अनुवासन इस प्रकार १५ बस्तियोंके प्रयोगको 

` क्ालबस्ति कहते है=“ कालः पञ्चदशेकोऽत्र. प्राक्‌ खेहोऽन्ते यस्तथा । 
षट्‌ पञ्च बस्त्यन्तरिताः'” (अ. सं. सू. अ. २८) । आदि एक अनुवासन, 
इसके बाद बीचमें एक बार अनुवासत्न और एक बार आस्थापन ऐसे -३ आस्थांपन ओर 
३ अर्ुर्वैसन तथा अन्तम एक अनुवासन इस प्रकार आठ बस्तिर्योके प्रयोगको 
यौगवस्ति कहते दै =“ध्योगो ऽष्टौ बस्तयोऽत् तु । चयो निरूहाः लेदाश्च 
ज्ेदावा्यन्तयोरभो ॥ (अ. सं. सू. अ. २८ )। | 


` बस्ति देनेके लिये जो पिचकारी बनाई जाती है उसको वस्तियन््र कहते हैँ । 
मैंसा आदि पश्ुुओंके बस्ति( मूप्राशय )को सुखा, साफ कर, उसका फुकना बनाकर 
उसमें धातु, दाथीदाँत आदिकी नली बोधकर उसका बस्तियत्न बनाया जाता है. ।. 
निरूह या अनुवासन बस्तियच्रके फुँकनेमें जो नली लगाई जाती है उसको बस्तिनेत्र 
कहते हैं । उत्तरबस्तियन्त्रमें जो. नली बोधी जावे उसको चरकने पुष्पनेत्र नामः, _ ` 
दिया है { देख च. सि. अ. ९५ )। बस्तिनेत्रके मध्यमे वह प्रमाणसे अधिक मलद्वार, 
मूत्रमाग या भपत्यपथमें न जावे इस लिये एक कणिका बनानी चाहिये । बस्तियन््रके 
भूम कना बौधनेके लिये दो कर्णिकायुं बनानी चाहिये । प्राचीन बस्तियच्रका यह 
संक्षि खूप है । आजकल विलायती द्वा बेचनेवालोंके यहाँ रबरका फुकना लगा 
हुआ या एनिमा देनेका काच या घातुका डिब्बेके आकारका बस्तियन्ञ॒ मिलता है, 
उससे भी काम लिया जा सकता है । ख 


तीन प्रकारके बस्तिकर्सेका विवरण यहा संक्षेपमें पारिभाषिक शब्दों( संज्ञाओं )की हर 
ध्याख्याकी दृष्टिसे किया गया है । किन रोगोंमें और किनको बसि देना, किपको बलति , 
न देना, बस्तिकमके युग, बस्वियन्र बनानेकी और बसि देनेकी विधि, बस्तिकर्मके लिये ˆ ` 


विज्ञानीयाध्यायः ७ ] उत्तराधं प्रथमः परिभाषाखण्डः । १३९ ४. 


ब्रिविध औषधोंके योग आदि विषर्योका सु. चि. अ. ३५-३६-३७-३८, च. सि. * 
भ. 0 “38 28 ६2 “2 ०-११-१२; अ. सं, सू. अ. २८; अ. ह, सू, १९ 
तथा शा, उ, ख, ६-७ में बहुत बिस्तारसे वणेन किया है । ५. 
वस्तिकमके अतिरिक्त मलमाग, मूत्रमाग ओर योनिम ओषधदरव्योकी बत्ती बनाकर 

रखी जती है, उसको फलति कहते हैं । लिर्योको तेलमें भिगोया हुआ फाहा 
(पेया ) योनिमें रखा जाता है, उसको तेलपिचु कहते हैं । ० यके चुणेकी 
कपड़ेमें पोटडी बनाकर या औषधद्रव्योंका कल्क योनिमें, रखु,..नौता है उसको 
योनिपूरण कहते हैं । काथ या स्फटिकाद्व आदिसे जो योनिरेआदि धोये जाते हैं 

»«रबुदे धावन कहते हैं । मलद्वार तथा योनिम अंगुली या नहैसे मरहम लगाना, 

> धुऑँ देना आदि दि प्रकारसे भी औषधद्रव्योंका प्रयोग किया जाता है । 


त्वचाद्वारा औषधद्रव्योंका प्रथोग । 

स्थानिक या सार्वदेहिक क्रियासंपादनार्थ चाके द्वारा औषधद्रव्योंका प्रयोग किया“ 
जाता है । इसके मुख्य तीन भेद हैं; -१ साक्षाव्‌ (सीधा ) लचाके ऊपर ओषध 
द्ब्योंका प्रयोग करता, २ लचाके ऊपर फोड़: उटाकर उसके क्षतमें औषध लगाना, 
३ लम्भेद ( लचामें छेद ) करके औषध द्रव्यको शरीरके अन्दर पहुँचाना करमशः 
इनका वर्णन किया जाता. है । 9 

१--त्वचाके ऊपर ओषधका प्रयोग-लेदव्योंका अभ्यज्ञ कना, 
वनस्पतियोंके खरस-मद्र-सिरका आदि छमाना-मलना, मरहम या मरहमकी पढ्ी क 


बनाकर लगाना, रूई-कपढ़ा आदि कोरा ही या गरम जल आदिमे भिगोकर उससे 
, सेंकना, गुलाबजल-नोसादर आदिका द्रव-सिरका आदि ठंडे द्रवपदार्थमें कपड़ा 
भैगौकैर शरीर पर रखना, मरी यैली शरीरपर रखना, बारा ( बाष्पखेद ) 
/ देना, गरम या ठंढे काथ-जङ आदिम रोगीको कमर .या आके आदि तक बेठाना 
कः अवगाह ), गरम या ठे क्राथ-जल आदिते „तकि पारव, _कमर या समग्र 


शरीरको नदलाना ( पादल्लान, कटिज्ञान, रः रजञान ), ठ या गरम जल आदि 
भिगोये हुए कपडेवे शरीर पौछना (क प्रों -शरीरअमाजन ), पुलटिस बॉधना 
( उपनाह ), छेप लगाना, धून करना आदि फरयारए प्रथम प्रकारके 4 लचाके” साथ 
ओषध द्वव्योंका साक्षात्‌ संबन्ध करानेके ) अन्त ः 
उसके क्षतमें ओषध लगाना-- 


.._२-चत्वचाके ऊपर फोड़ा उठाकर उ 
व(द कं सवप नष चमन पर ऋभिक सफेद कोढ़ )में लचापर्‌ फोड़े उठाकर, उस स्थानपर छेप करनेका विधान 


| - १ 0 > सिद्धस तैल्स पिचु योनौ निधापयेत्‌ ।*", ( च, चि. अ, ३२०) ० ७५} 
है ३ > ‰ “हिमपूर्णानां इतीनां पवनाइताः । संस्पशो:?? ( च. बि.ज,२४)॥ च्व 








१४० द्रब्यगुणविज्ञाम्‌ । [ भेषजप्रयोगविधि- 


< सुश्रुत -दि प्रस्थोंमें पाया जाता है=“भद्रासंज्ञोडुम्बरीम्‌ लतुस्यं द्रवा मूढं 
श्लोंदयित्वा मरष्डाः । सिद्धे तोयं पीतमुष्णे खुखोष्णं स्फोटाडिछ्त्रे 
पुण्डरीके च कयत्‌ ॥ दपं दग्धं चर्म मातङ्गजं वा भिन्ने स्फोटे तलयुक्त 
भ्रङेपः ॥ (सु. वि. अ. ५ )। 
३--त्वग्मेद करके ओषधका प्रयोग--तीत्र सज्निपातज्वरमें सिरके: ताङ- 
भागमें प्रच्छन्‌. करके ( पच्छने लगाकर ) उस स्थानमें गरम जलम उबाली हुई हनहैसे 
सूचिकाभरणरेरू. लगानेका विधान रसरलसमुचय(अ. १२)में पाया 
जाता है=“मृतर्खंीवनाख्योऽयं सूचिकाभरणो रसः । सन्निपातेन 
तीव्रेण मुमूषोर्भूगतस्यथ च ॥ तालुनि भ्रच्छयित्वाऽथ रसमेने विः 
क्षिपेत्‌ । सूच्याउतिसूक्ष्मया तोयखिन्नयाऽतिप्रयलतः 1९1 आजकल ~ 
डॉक्टरी चिकित्सामें औषधोंके द्रवकल्प बना, लग्मेद कर उनका लेक नीचे, 
मांसपेशीमें अथवा सिरामें तीक्ष्णाग्र सृक््मनलिका( नीडल-)प ९९01७ )द्वारा प्रयोग 
(इंजेक्शन ) किया जाता है । व्योम भी आयुर्वेदीय औषधोंके द्रवकल्प बनाकर 
उनके इंजेक्शन देनेके प्रचारका प्रारम्भ हुआ है । 


दष्ट द्वारा शरीरपर औषधदव्योंक पहले और दूसरे प्रकारके प्रयोगको 

औषधोंओल्त्राह्मप्रयोग नाम देना उचित है । ^ हर 
क [ क 

हक = खेद विधि | 
¦ जिस कर्मके द्वारा शरीर तप्त दो या शरीरसे पसीना निकले उसको खेदन या खेद 
कहते हे । सुश्रुत, वृद्धवाग्मट और वाग्भटने खेदके तापखेद, ऊष्मखेद, 
उपनादखेद और द्ववखेद्‌ ये चार मुख्य मेद लिखे हैं । इन चार भेदोंमें (ही - 
चरकादिने लिखे हुए अन्य खेदोंका अन्तभौव माना है-“चतुर्विधः खेंद; ; 
तद्यथा-तापखेदः, ऊष्प्॒खेद्‌ः, उपनाहखेदः, द्रवखेदः, इति । ग) 
सवैखेद्‌विक्पावरोधः।'> (सु. चि. अ. ३२) । इन चार खेदोंकी क्रमशः» 
व्याख्या की जाती है-- गज 

९ तापखेद्‌ू--अमिसे तपाये हुए बैद्ग/”हूइ! धातुओंकी पड़ी, हथेली, ईट, बाद, 
नसक आदिकी पोटी तथा नि्ूम अबरिका ताप आदिसे शरीरके सेंकनेको ` तापखेद्‌ 
कहते द-““तापो ऽधितक्षवसन्छकार-दस्ततखादिभिः ।* (अ. ह. चु, 
श, १७) । तापखेदको भाषामें तपाना या सं कना कहते हैं । = 
. २ ऊष्मखेद--ऊष्मखेदको भाषामें बफारा देना कहते हैं । ऊष्मखेंद तीन ८ 
प्रकारसे दिया जाता है;--१-ठीकरा, पत्थरके गोड या शिला, जमीन, ई, लोहेके _ 
गोडे आदिको खूब तपा, उनपर जल-बातहर द्रव्योंका क्राथ आदि छिड़ककर उनसे नो ^ 


न 


विज्ञानीयाध्यायः ७ ] उत्तरां प्रथमः परिभाषाखण्डः । १४१. 


बाध्य ( भाप ) निकटे उसके द्वारा रोगीको सेंकना; २-एक चोड़े मुँहके बढ़े .पात्रमे . 
५ जल-दूध-मांस-दही-कॉजी-वातहर वनस्पतियोंकी पत्ती आदि उबारकर ८. द्वारा 
बफारा देना; ३-एक छोटे हके बढ़े घड़ेमें दूसरे प्रकारमें लिखे हुए जुल-दूध आदि ^ 
पका, उसपर दूसरा घड़ा रख, दोनोंकी सन्धिको बन्द कर, दूसरे घड़ेके पाम छिद्र 
४९ उप्तम नली बैठाकर, उस नलीसे आती हुईं बाष्प( भाष )के द्वारा खेद देना । 
इंसकोनाडीखेद कहते हैं ध 
३ उपनाहखेद--इसको भाषामें पुलटिस ठगाना £ । उपनाह 
कल्पना इसी खण्डे पृ, ६३ पर देखें । ई 
भन द्रवखेद--जल आदि द्रव पदाथौको गरम करके उसमे कैरोगीके बेठाने या 
ॐ रोगीके > ~ उसकी धार छोडनेको द्रवखेद्‌ कहते हैं । द्रवखेदके दो भेद हैं-- 
१ अवग और २ परिषेक । गरम जल या वातहर अओषर्वोके क्राथ आदि गरम 
द्रव पदार्थोसे भरी हुईं कड़ाही या द्रोणीमें रोगीको बेठाने या खलनेको अवगाद्‌- 
खेद कहते हैं । वातहर औषधोंके काथ आदिकी रोगीके शरीरपर धारा करनेको ४ 
परिषेकखेद कहते हैं।.._ 


इनमें विशेष करूप्ताप और ऊध्मखेद कफन्न हैं, उपनादखेद वातप्न ६ वात 
तथा कफके साथपिशषका भी संसर्ग हो तव द्रवखेद कराया जाद्धश्टे=' तत्र 
= (= कि (~ स 9 ५ 
तापोष्मखेदो विशेषतः छेष्म्नो, उपनाहखेदो वांतन्नः, अन्यतरस्मिन्‌ 
पित्त संखष्े दवखेद इति ।” (स. चि. अ, २२ )। वायु, कफ और मेदसे ऋच 
हो तो रोगीको निवात यमे रखना, धूपमें बेठाना, गरम ओर मोटे कपड़ेसे टाना, 
कुस्ती कराना, चलाना, व्यायाम कराना, भार उठवाना और कुद्ध करना, भूखा रखना, 
[क 
सा पिलाना--इन प्रक्रियाओं द्वारा पीना लाना चाहिये-“कफमेदो ऽन्विते 


3 


6 > वार्यो निवातातप-गुरुप्रावरण-नियुद्धाध्व-व्यायाम- १ खेद्‌- 
४८० ( = चि. अ. ३२ ) । “व्यायाम रप्रावरणं 0 
नं सयक्रोधाबुपनाद्वाहवातपाः ॥ खेदयरित दुल्लेीनि नरमभि ५ न्द सु. 


1 अ. १४) । ये क्रिया अमिक.सक्षात्‌ सहायक निना खेद लाती हैं । 
खेद स्थानभेदसे एकाङ्गखेद्‌ ॐ खेद, ४४८३४ खेद. और 
सख्निग्धखेद तथा अश्निगुणयुक्त ओर अ हित ये छ+ भेद होते हैं। - 
खद्धरका विषय य संक्षेपमें लिखा है। किनकौ खेदन कराना और किनको न 
~ न गुण, खेदनमें उपयोगमें आनेवाले द्रव्य, भिन्न भिन्न खेदन करानेकी 














. १ “इत्युक्तो द्विविष: खेदः संयुक्तो ईग्नियुणेन च ॥एकाज-सर्वाज्गतः जिग्धो रूक्षस्त॒वैध 
तेत धच यू भ, १४ )। > ४7 


१४२ द्रव्यगुणविज्ञानम्‌ 1 [ भेषजप्रयोगविधि- 


¬ विधि*श्रादि विषयोंका वणेन च. सू. अ. १४, सु. चि. अ. ३२, अ. सं. सू. अ. २६, 
 आ. ह. से, अ, १७ तथा काइयपसंहिता सू, अ. २३ में विस्तारे किया है । 


'ब्रणशोथ और ब्रणपर औषधप्रयोग । 


ब्रणशोथ और ब्रणपर विम्लापन, प्रह्मदन ( वेदनाहरण ), पाचन, दारण, {षीड्, 
शोधन, रोपणु, उत्सादन, अवसादन, निर्वापण, सवणीकरण, रोमजनन, रोमाप्ड्ण, 
कृमिनाशन ( रदेेदल्न ), . कटिनीकरण, मादेवकरण आदि कर्मों( उद्देश्यों )के लिये 
' लेप, परिषेक, अभ्यङ्गः उपनाह, खेदन, अवचूणन, धूपन, प्रतिसारण, पत्र दान, प्रक्षालन 
आदि प्रक्रियाओं( उचायों )के द्वारा कल्क, कषाय, घत, तैल, रसक्रिया, क्षार, दनि 
चुणे, मरहम आदि कल्पोका ओषधके रूपमे प्रयोग किया जाता है। श ध 
पाचन, दरण, प्रपीडन, झोधन, रोपण, उत्सादन, अवसादन, रोमजनन)«रीमापहरण 
( रोमशातन ), कृमिनाशन ( रक्षोन्न ) इन पारिभाषिक शब्दोंकी व्याख्या इसी भ्रन्थके 
पूर्वाध( दवि, सं. )मै पर, ७२-७६ पर आ चुकी है। निर्वापणकी व्याख्या पू. धृ, ४५ 
पर तथा मार्दवकरकी व्याख्या पूवार्ध पृ. ७७ पर दी गई है । शेष लेप आदिका 
बणेन क्श नीचे दिया जाता है-* “^ „+ 
१ लेप->जणशोथ्में प्रारम्भमें ही वेदना-पीढ़ा कम करने,” तथा शोथ “बैछाने- 
( बिम्लापन )के लिये ओरं त्रण होनेषर शोधन, रोपण, उत्सादनं, अवसादन आदि 
_ कमेके लिये छेप किया जाता है+“प्रह्दने शोधने च शोफस्यं हरणे 
तरा 1 उत्सादने रोपणे च लेपः स्यात्तु तदर्थकृत्‌ ॥” (ख. वि. अ. १), 
“प्रहादने खुखकरणे, रुजापनथनात” ( ड.) । केपकी कल्पना इसी खण्डमें 
पृ, ६२-६३ पर देखं । य 
२ क पीडा कम करनेके लिये दोषानुसार छत, तैल, कजी, “ 
माटूरस, (क कोटि द्रवपदार्थ शोथके ऊपर धारे गरे जाते हैं । इसके 
करर परिखक कहते हैं । वाते श्र कफके शोथमें गरम और पित्तके शोफमें ठंडे 
द्रवपदार्थीसे परिषेक करना चाहिये । “ पट डेस्न्पेपडमार्थ सर्पिस्तेलधान्या- 
समा सस्त्तू्लोषधनिष्कायेरीतेः श्वरिषेकान्‌ कुर्वीत; पित्तरक्तामिधातविष- 
निमित्तेषु प रो षधनिष्कायेरनुष्णेः परिषेकान्‌ डर्वीतः 
छेष्मधोके त॒ तेलमृत्रक्षारो्दकसुराशुक्तकफन्नोषधनिःकायैरशीतेः . प्रिषेकोन्‌ 
कुर्वत ।?? (सु. चि. ज. १)। जल ५ 
-.-३ अभ्यङ्ग-रोषानुसार वातं ॐ. कफके ब्रणशोथमें तैडसे तथा परित्त-ओरं ` 
रंक्तके व्रणज्ोथमें शतधोतघृतसे € भ्यज्ञ किया जाता दे-“अभ्यज्गस्तु ; दोष 
लोक्योपयुक्तो दोषोपशर्म श्रुतां च करोति ।” (ख. वि. अ. >` 
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विज्ञानीयाध्यायः ७ ] उत्तराधे प्रथमः परिभाषाखण्डः । १४३ 4 


» ४ उपनाह कचे अणशोथमें शोधको बेठानेके व्यि तथा पकने लक्के हुए * 
(विदग्ध ) बणशोथमें शोथको शीघ्र पकानेके लिये उपनाह ( पुरुटिष ) -क़िय्री जाता । 
है-“शोफयोरुपनाई तु कुर्यादामविद्ग्धयोः । अविदग्धः शमे ' याति *. 
विदग्धः पाकमेति च ॥” (सु. चि. अ. १ ) । उपनाहकी कल्पना इसी खण्डे 


पृ र ३॥पर देखें । 

खेद न--पीडयुक्तं ओर कठिन व्रणशोथ या वर्णोपर 2 जति है: 
“सुजावतां दारुणानां कठिनानां तथेव च । शोफानां रशन कायं ओ 
चाप्येवंविधा बणाः॥ (ख॒, चि. अ. १) । खेदनकी हँषेधि इसी -खडमें 


ब १ पर देखें । 
अ न--त्रणोंमें शोधन या रोपणके लिये तत्तहुणवाले औषधोंका सूक्ष्म 
५ उध्जछान छिड़का जाता है, इसे अवचूणन कहते हैं १ 


७ धूपन--त्रणधूपनका विषय इसी खण्डमें प्‌. १२७ पर देख । ० 
. ८ प्रतिसारण--त्रणशोथ याँ ब्रणके ऊपर रसक्रिया-क्षार आदि अंगुली, फाहा 
आदिसे लगाये जा हर इस क्रियाको प्रतिसारण कहते हैं } 

९ पत्रदान-ढजण कठिन, थोड़े मांसवाले और रूक्ष होनेसे न मिनत 
हों उनपर दोष और ऋतुके अनुसार विभिन्न वनस्पतियोंके पत्र बधि जाते हैं/ईसको 


पत्रदान कहते हैं । अणमें औषधका कल्क या ल्फ बत्ती देकर ऊपपत्र र 9 
पट्बन्धका कपड़ा औषधके सार या ज्लेहको चूस-शोष नहीं लेता-'स्थिराणाम 
मांसानां रौक्ष्यादजुपरोहताम्‌ । पत्रदानं भवेत्‌ काय यथादोषं यथतु 
च ॥ स्लेहमोषधसारं च पटः पत्रान्तरीकृतः। नादत्त यत्ततः पत्रं 


2 परि स ॥ (ख. चि. अ. १)। 


१० प्रक्चाखन- बरणको यथावश्यक रोधन या 
बणप्रक्षाऊन या वणधावन कहते है” त्रणप्रक्षालनके 













(जणबस्ति ) या शोषक्‌ ढेना 
५ ग ना चाहिये- ना + षडङ्द्धे. बस्ति 
+ यन्राकरे मुखतोऽकणिके मूल-मुखवदहुष्ठकलायप्रक्रेशलोतसी ।:' 
(रस. सू. अ. ३४) । 
क--त्रणमें घाव कोमलता लाने, गला हुआ मांस ० 
शोधन तथा गु, रोपण औषधोंका कल्क 


हैतस्य (ङेपस्य ) । यस्तु क्चतेषूपयु 
९ कद्क' इति संज्ञां छं कः । तेनाखावसखन्नि- 





१४४ दरव्ययुणविज्ञानम्‌ } { मेषजप्रयोगविधि~ 

रोधो खता पूतिमांसापकषणमनन्तदोषता बणशुद्धिश्व॒ भवति ।” 

! ( स. सह अ. १८ )। 

„^ -१₹विकेशिका-चर्ति--गले हुए मांसवाले, कोटर( भीतर पोल )वाले और 
भीतर पीबवाछे अणोंमें तिलका कल्क-शहद और घी (या अन्य घृत-तेल-मरहम 
आदि ) लगाई हुई कपड़े या सूतकी बत्ती रखी जाती है, उसको विकेशिका 

वे८-दै=“तिलकस्क-मधु-घृताक्तवखस्य सूतस्य वा वर्तिः "विके 
इत्युच्यते”. स्‌ ख. सू. अ, १८, सूत्र २१ पर डल्हण ) । 
कवलिकष्ट -्रणमे ओषधका कल्क-वत्ती आदि रखनेके पीठे उनके और 
वोप प्के बीच, वनस्पतिर्योके पत्ते या कपडेकी गद्दी-हूई आदि रखे जते. 
उनको कवलिका कहते दहैं>“ओषध-वस्त्रयोरन्तरे या ५ =< ~ 
संस्थापनाथमोदुम्बर्यादित्वक्‌ पत्राणि वा सा कविका भ्यते ।' 
(ख. सू. भ. १८, सूत्र २० पर उल्हण ) । 
वक्तव्य- णके ऊपर ओषधप्रयोगके विषयमे यहाँ संक्षेपमेँ लिखा गया है 1 इस 
` बिषयमें जिनको विशेष जिज्ञासा हो वे ख॒. सू, अ. १८, सु. चि. अ. १, च. चि 


अ. २५ तथा सु. सू, अ. ३५ देखें । 12217 


ति. »जयोपाह्नेन त्रिविक्रमात्मजेन यादवशर्मणा विरचिते 474गुणविज्ञाने उत्तरा 


“अथपस्ले परिभाषाखण्डे मेषजप्रयोगविधिविन्ञानीयाध्यायः सप्तमः ॥ ७ ॥ 
म 








